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अनेक सद्शुण के कारण 
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quud काव्यरसं विहाय 
दोषेषु यत्नः सुमहान्‌ खढस्य | 
अवेक्षते केडिवनं AAT 
ABH कण्टकजाळपव ॥ ॐ 

प्रिय पाठक aa! 

आजकल जहां अन्य भाषाएं उन्नातिपथ पर आरूढ़ हो रही हैं 
वहाँ संस्कृत भाषा का प्राचीन गौरव भी साधारणतः पाठेत-जन 
समाज में विशेषतः भव्य-छात्र-खमुदाय A पुनः AFKa हुआ 
चाहता हे । उस अंकुर को पल्लवित करने के लिय तथा सस्कृत 
के प्रारम्भिक छात्रों की सुविधा के लिय मेने “ बिक्रमीवशय- 
त्रोटक? पर एक विशद टीका करने का आयास किया हे | यद्यांप 
sa “त्रोटक पर कई एक टीका देखने मे आता ह पर व छात्रा 
को लाभ पहुंचाने में प्रमाणित नहीं हुई । इस में इलाका का 
अन्वय, व्याख्या, तथा भावार्थ-पूवेक ओर गद्य भाग को सरल 
हेल्दी में चारु-रूप से लिखने का प्रयत्न किया गया हे | पुस्तक 
भै प्रश्नोत्तर प्रकार, कविवृत्त, परीक्षोपयोगी-प्रश्षपत्र ओर नाटक 
सम्बन्धी समालोचना इत्यादि आवश्यक अङ्गां का भी समावेश 
कर छात्रों के लिये सब प्रकार की सुविधाओं को उपस्थित करने 
की चेष्टा की गई हे | 

मेरी प्रबल अभिलाषा थी कि पुस्तक को सवथा निदाष 
प्रमाणित किया जावे और इस के लिये भरखक यत्न भी किया 


x दुष्ट मनुष्य अमृत के समान मधुर काव्य में गुण को छोड़कर केवल दोष 
ढूंढने का यक्ष करता हे । नेसे ऊंट किसी सुन्दर उपवन म प्रवेश कर के केवल 


a WAS की तलाश करने लगता हे | 
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(ERE) 


है पर परीक्षा के समीप होने से ओर परीक्षार्थियों की उत्कण्ठा 
को शीघ्र पूणे करने को इच्छा से में इसका प्रथम संस्करण 
शीघ्र ही आपकी सवा में प्रस्तुत करता हूं । इस में कई स्थलों 
पर संस्खलन श्राप के दृष्टिगोचर होंगे परन्तु आप “हसन्ति दुनना- 
स्तत्र सपादधादित सज्जनाः” इस उक्ति को चरितार्थ करते gu 
मुझे उन से सूचित करेंगे । ताकि द्विताय संस्करण में वे जुटियां 
पूण की जासक । परन्तु कई एक Hu मी दिद्रान्वेषी-मद्दानुभाष 
होते है जिन की दृष्टि प्रायः दोषों पर ही पड़ती हे । इसी विषय 


imd 


| में किसी छिंद्रान्वेषी समालोचक से सताया गया एक कवि 
i कहता È— 
अतिरमणीये काव्येऽपि पिशुनों दूषणमन्वेषयति, 


अतिरमणीये वपुषि व्रणमिव मक्षिकानिकरः ॥ 

भावाथे--चाहे काव्य या ग्रन्थ कितना ही उत्तम ओर निर्दोष 
क्यो न हो किन्तु खल मनुष्य उस में केवल दोष ही Fear! 
जेस कि शरीर चाहे कितना द्वी सुन्दर कयो न हो किन्तु उसे छोड़ 
कर मक्खियां सिफे घाव या फोडे पर वेठेंगी, अन्यत्र नही । 
l अन्त मं में उन महानुभावो का ES धन्यवाद करता हुं । 
| जिन्हाने इस पुस्तक को पूणे करने में अपनी उचित सम्मति तथा 
सहायता देकर हाथ बटाया है । में इस पारस्परिक-सहानुभूति 
के लिये उनका सपेथा ्राभारी हूं | 


दृष्टं किमपि ळोकेऽस्मिन्ननिर्दोषं न निगुणम्‌ | 
आइ्णुध्वपतो दोषान्‌ विहृणुध्व॑ गुणान्‌ बुधाः ॥ 
विनीत 
आशानन्द वर्म्मा 
गोपी स्ट्रीट 
सुलतान नगर | 
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यस्न 
समाद्‌धदित 


(पुस्तकारम्भ) संसक्त 


(प्रन्थ) 


A ~ S 
1वबरहदाधथाखसु 
JATAH 


युवावास्थासम्पन्न | 


तजस्वीपुरुष 
पाञ्चाली 

ल च्मीस्वस्वर 
Sears 
विभवितेकदेशन 
विक्रमोवेश्यां 


अनन्तर्रदिति-वपु UU 


पाद्थ 
मध्यमुतपन्ती 
तब वे 

इतत्‌ 

महराज 

प्रवेश 
श्रस्यवहारस्य 


प्रत्तिकृढप्षवनमिव UU 


वङ्छितसिद्धिषु 


eee 


समादधति 
सस्कृत 
विरद्ददीघोरु 
मुद्राराचसस 
युवावस्थासम्पन्न 
तेजस्वी पुरूष 
पाञ्चाद्धीं 
लच्मीस्वयम्वर 
विक्रमालंकारः 
विभावितेकदेशन 
विक्रमो वेश्यां 
अ्रनन्तरोदीरित-बुप 
पदार्थ 
मध्यसुत्पतन्ती 
तव u 

पतत्‌ 

महाराज 

प्रवेशक 
श्रभ्यवद्दारस्य 
प्रतिकूलप्तवनामि व 
वाञ्छितसिद्धिषु 


+ सर्वौनसंस्कृताध्यापकान्सविनयन्निवेद्यतिः-- A 
यथासमयं यथामति कृतसंस्करणेऽप्यस्मिन्क्ृती सम्भाव्यमानपुरुषदोषवशात्सीसका- 
च्रनियोजकानामनवधानतया मुद्रणयन्त्रसंवर्षेणभराचरलेपादिकारणाद्वा वणेमात्राय- 
शुद्धयो जातास्स्युस्तासां शुद्धिपत्रानुसारण यथायथं संशोधनभ्रयासमुररीकृत्य बालान्पाठ- 
यन्छन्यत्रापि वा कुत्रचि द्‌श्रममव लोकर्याद्भस्सहृदयेभर्वाङ्भरीतमात्रमनुकम्पनीयो Sqset इति। 
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2200९ 
स्थित 
दुष्प्रप्या 
सकलेदु 
हमकूटाशिखरे 
उद्य प्रकार हुप 
HATAST 
अभिऋद्धो 
aala 
चतठार्थाउङ्क: 
शब्दायमाणः 

a 
सर्वेक्षितिश्रतां 
वनप्रयेशान्त 
सरिदि 

उद्दशं 

पणुयिनी 

रागेण 

प्रविष्टान्‌ 
चतुर्थोऽङ्कः 
समानो 

नारय 

चूड़ामणी 
अपरधी 

adi 

श्राभतीति 

नातः 


u 
~= 
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सङ्गमित अस्मि 
किञ्चुकी 
महारज 
सवेस्सिन्‌ 
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स्थितम्‌ 
दुष्प्राप्या 
सकलेन्दु 
हेमकूटशिखरे 
उद्य हुए 
आलिख्ये५पि 
अभिकुद्धो 
नृत्यति 
चतुर्थाऽङ्ः 
शब्दायमानेः 
q 
aatatawat 
वनप्रवेशान्ते 
सरदियं 
उद्देश 
प्रणयिनी 
रागेणविछुरितस्‌ 
प्रतिष्टान 
m 
चतुय 15 Fi 
सम्मानो 
नास्य 
चूड़ामणिः 
अपराधी 
इतो 
a rata 
नीतः 
aga 
Aq 
ख ड्गमितो-ऽस्मि 
कञ्चुकी 
महाराज 
सर्वास्मन्‌ 


(3) अचिपरे सबेत्रानुस्वारं मकारं विदाइवेन्तु गुणग्ह्या विपश्रित: | 
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महाकाव श्रीकालदास 


SON 


यह zd जगत्‌-प्रालेद्ध कवि कालिदास हे ज्ञिनशों सरस्वती 
का अवतार ही कहना चाहिए | कालिदास की समानता शेक्स- 
पियर से की गई हे, परन्तु कालिदास की कविता की सुन्दरता 
कुछ निराली ही हे; और इस के काव्य की उुन्दरता और गौरवता 
के लिप दूसरी जातियों के काव्य-ग्रया में श्रन्वपणायास करना 
बृथा हे । भारतवर्ष क कवियों ने अपने जीवन-चरित्र के विषय 
में कभी कुछ संकेत नदी किया इस कारण इनका किस 
समय मे जन्म हुआ और ये किस समय तक संसार में Q, इस 
विषय में कुछ लिखना केवल agama ही EG कालिदास के 
जीवन समय के विषय में aga कुछ मत-मेद हैं ओर इस विषय 
मे बहुत सी सम्मतेयां प्रकट का गई हैँ । 

(१) कतिपय विद्वान्‌ कहते हें कि कालिदास सातवीं सदी में 
उत्पन्न हुए थे । परन्तु सातवीं सदी के पहले के पुलाकेशिका शिला- 
लेख ओर तन्त्रवार्तिक आदि ग्रन्था में जब कालिदास के बनाये स्छोक 
पाये जाते हैं तब य सप्तम शताब्दी के केस माने जा सकते हैं । 

(२) दूसरे पक्ष का कहना हे कि कालिदास वराहमिहिर के सम- 
कालीन थे, क्योकि दोनो विक्रमादित्य की सभा के नवरलो “ से थे। 
परन्तु नवरल में जिनके नाम आय हें उनके समय म विशेष Brac 


श्राने स नवरल की कल्पना पर कभी विश्वास नहीं किया जा 
सकता हे | 
(३) तीसरा दल कहता हे के मातृगुप्ताचाय हा का दुसरा 


नाम कालिदास था । मातृगुप्ताचार्य ६ at सदी में उत्पन्न हुए 
थ इससे कालिदास का भी वही समय हे। किन्तु यह मत इस 
कारण दुर्वल है कि कालिदास ओर agga ये दोनो एक दी 
के नाम हैं इसमे कोई प्रमाण नहीं ओर कालिदास का जहाँ नाम 
गिनाया गया हे उसमे HIg का पता नहीं-- 
“रघुकारः कालिदासो Rare कोर्टिजत्‌ D" 
कालिदास के ये ही नाम पाये जाते इं । . 
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(४) अन्य दलवाले कहते हूँ कि दिडनागाचाये कालिदास 


A — 


के प्रतिद्वन्द्वी थ । इसी बात को कालिदास ने मेघदूत में प्रका- | 


रान्तर से कहा हे “नदेड्नागानां पथि परिहन्‌ स्थूलहस्तावलपान?? । 

इससे कालिदास को दिङनाग के समकालीन मानना ही 
पड़ेगा | दिङ्नायाचाय € वीं सदी में थे अ्रतपव कालिदास का 
भी adt समय निश्चित होता हे । परन्तु दिङनागाचाय ६ वीं सदी 
मे थ इसका कोई प्रमाण नहीं । प्रत्युत खुष्ट सदी स पूर के भट्टा- 
चायं ने दिङनाग का मत उद्धत करके यह बात प्रमाणित कर दी 
है कि ag ६ वीं सदी के नहीं थे I 

इसी प्रकार अनक मत कालिदास के समय निरूपण के DIU 
में आज कल प्रचलित हैं | 

कालिदास शक प्रवर्तक विक्रमादित्य के सभापरिडत थे ag 
बात प्रसिद्ध हे । अतएव विक्रम का समय निशेय होने से कालि- 
दास का भी समय AQA हो जायगा । राजा विक्रम इस देश में 


sium हुप हैं | चीन परित्राजक हुएनस्ताङ्गने भी ६ वीं सदी के 


विक्रम का उल्लेख क्रिया दै परन्तु वे शकप्रवतेक् नहीं थे | gro 
पीटसैन ने जो मन्दसोर का शिलालेख प्रकाशित किया हे, जिसे 
Slo व्यूलट ने भी माना हे उससे यह स्पष्ट ही पाया जाता है कि 
शकप्रवतेक विक्रम देव UE वर्ष के quu हुए हैं। इस बात को 
Sto पलोट भो मानत हैं । जैन AAS महावीर स्वामी के परलो- 
कवास के ४७२ वर्ष के अनन्तर विक्रम उत्पन्न हुए थ । AFA- 
दित्य शालिवाहन a भी प्राचीन हें | शलिवाहन WIND प्रथम 
सदी मे उत्पन्न हुए थ । उन्होने विक्रम का शक नमेदा के दक्षिण 


तीर पर मिटा ळर अपना शक चलाया था | रामकूट नामक C 


मदल विक्रमादित्य ने ही शरावती A वनवाया था! वह महल 
खृष्टीय वष स ५७ वषे पहले बनवाया गया था इख बात को ऐति- 
हासिक मानते हूँ । इन्हीं विक्रम की सभा मे कालिदास थे रघुवंश 
आदि के बनाने वाल कालिदास इनसे भी प्राचीन हें । क्योंकि 
MAS मीमांसक HALA भट्ट ने अपने विश्वविख्यात तन्त्रवार्तिक 
नामक ग्रन्थ में कालिदास का श्लोक उद्धृत किया È कुमारिल भट्ट 
शङ्कराचाय के समकालीन थे, इस वात को सभी जानते हैं शङ्करा- 
चायं युधिष्टर की सताइसवां सदी में वत्तेमान थे, सुतरां कालिदास 
को उनसे Al प्राचीन मानना ही उचित ओर प्रमाण- सिद्ध हे । 
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कालिदास कितने हुए हें, इसका पता लगाना एक कठिन 
ब्काम हे । भोजप्रबन्ध, प्रबन्धाचिन्तामशि श्रादि ग्रन्थां से जाना 
जाता है कि भोज के समय में भी एक कालिदास वर्तमान थे | 
संसक्त साहित्य म॑ कालिदास शब्द पक प्रकार की उपाधि के 
'समान समभा जाता हे | क्योंकि जिनका असल नाम दूसरा था 
उन्हाने भी अपने नाम में अभिनव कालिदास आदि शब्द जोड़ 
'लिये थे । नवसाइसाइडुः के रचायिता अपने को अभिनव कालि- 
दास लिखते थे | किसी २ हस्तलिखित नवसाइहखाड की 
पुस्तक में केवल कालिदास ही का नाम लिखा मिलता दे 

कालिदास की कविता ये छन्डौ की विचित्रता, पर-रचनाओं 
"के इश्य, और खुन्दर कविता के भावा का निरूपण कूट कूट 
कर भरा दे । कालिदास के ग्रन्थों की पूरी रीति से 
'प्रशला करना AAFAA मालूम होता हे । भाषा को RITAN, 
कवि-रचना की वहुलता, मधुरता ओर लालित्य, शोभा-वर्शन की 
विचित्रता, वागधारा-प्रवाह की सरलता, सार्वगुणदेशीय सत्य 
के वर्णन की चतुरता; ये सव गुण कालिदास को यश के उच्चतम 
शिखर पर स्थान देते हैं । 
कालिदासजी ने काव्य, नाटक और स्तोत्र बहुत से रचे हें इन 

हॅ 


S 
` yak 
a 


हैँ वे ये हैं; -- 


विषया पर जो २ इनके eu अभी तक पाये जा 
काव्य 
रघुवश १६ सगा में 
कुमारसम्भव 
नाटक 
A ~ Cin 
विक्रमोवेशी 
मालविकाग्निमित्र 
शकुन्तला 
छोटे काव्य 
मेघदूत 
श्यामलादराडक 
ञ्टङ्गारतिलक 
राक्तस-काव्य 
पुष्पभवाविलास 
ऋतु-सहार 
नलोद्य 


AA o PU) 
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CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


| विक्रमोवेशीय कथासार: 


ग्रासीत्पुरूरबा नाम राजा परमवेष्णवः | 
्रभूद्भबीच नाकेऽपि यस्याप्रतिहता गति: ॥ १ ॥ 
भ्रमन्त नन्दने जातु d ददर्श किलाप्सरा: | 
उर्वशी नाम कामस्य मोहनास्त्रीमवापरम्‌ ॥ २॥ 
E दृष्टमात्रेण तेनाभूत्सा तथा हृतचतना। 
M यथा सभयरम्भादिसखीचतांस्यकम्पयत्‌ ॥ 3 u 
सोऽपि तां बीच्य लावण्यरसनिज्ञरिणी नृपः | 
यन्न प्राप परिष्वङ्ग तृषाक्रान्ता HAS तत्‌ ॥ ४॥ 
अथादिदेश सवेज्ञो हरिः च्ञीराम्बुँधस्थितः | 
नारदाख्य मुनिवरं दर्शनाथमुपागतम ॥ ५॥ 
देवर्ष नन्दनोद्यानवती राजा पुरूरवाः | 
उवेशीहृतचित्तः सन्स्थितो विरहनिःसद्दः ॥ ६ ॥ 
तद्गत्वा मम वाक्येन वोधयित्वा शतक्रतुम्‌ | 
| दापय त्वरितं तस्मे राज्ञे तामुवेशीं सुने ॥७॥ 
l इत्यादिष्टः स इरिणा तथेत्यागत्य नारदः | 

` प्रबोध्य तं तथाभूतं पुरूरवलमत्रवीत्‌ ॥ ८॥ 
उत्तिष्ठ त्वत्कृते राजन्प्रहितोऽस्माह विष्णुना | 
स हि निव्याजभक्तानां नेवापदमुपेच्तते ॥ 8 ॥ 
|j इत्युक्त्वाश्वासितनाथ स पुरूरवसा सह । 
él जगाम देवराजस्य निकटं नारदा मुनिः ॥ १०॥ 
हेर निदेशमिन्द्राय निवेद्य प्रणतात्मने | 


= 5 ME 

4 TAR दापयामास स पुरूरवसे तत: ॥ Wil 

4 तदभूदुबेशीदानं निर्जीवकरण्‌ दिवः | 

= उवेश्यास्तु तदेवासीन्मृतसंजीवनोषधम ॥ १२॥ 
: अथाजगाम भूलोकं तामदाय पुरूरवाः | 

= 


< c (S (> LJ 
स्ववधूदशानास्चयमपयन्मत्यचछुषाम्‌ ॥ १२ ॥ 
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ततो-ऽनपायिनो तो द्वावुवशी च नृपश्च सः | 
न्योन्यदृष्टिपाशेन निवद्धाविव तस्थतुः ten 
एकदा दानवेः साक प्राप्तयुद्धन वज्रिणा | 
साहायकाथमाहूतो ययो नाक पुरूरवाः d १५॥ 
तत्र तस्मिन्हते मायाधरनाम्न्यसुराशिपे | 
प्रनुत्तस्ववधूसाथः शकस्याभवदुत्सवः d १६॥ 
ततश्च रम्भां ज्र॒त्यन्तीमाचार्ये तुम्वरो स्थिते | 
चालिताभेनया दृष्टा जहास स पुरूरवाः: ॥ १७ ॥ 
जान दिव्यमिद od कि त्वं जानासि माचुष | 
इति रम्भापि तत्कालं सासूयं तमभाषत ॥ i-o 
जानेऽददमुर्वंशीखङ्गात्तद्यद्वे्ति न तुम्बुरुः | 
युष्मद्गुरुरपीत्येनामुवाचाथ पुरूरळाः ॥ (१४) 
तच्छुत्वा तुम्बुरुः कोपात्तस्मे शापमथादिशत्‌। 
उर्वश्या ते वियोगः स्यादा कृष्णाराधनादिति ॥ Ro n 
श्रुतशापश्च गत्वेव तथुर्वश्यै पुरूरवाः | 
अकालाशानिपातोग्र स्तरवृत्तान्तं न्यवेदयत्‌ ॥ (२१) 
तताऽऊस्माान्नपत्यव AA क्काप्य्पद्दत्य सा | 
अदृष्टेस्तेन WIA गन्चवरूवर्शा THT ॥ (२२) 
gaa शापदोषं d सोऽथ गत्वा पुरूरवाः | 
हेरराराधनं चक्रे ततो वद्रिकाश्रमे ॥ २३ ॥ 
saat तु वियोगातो गन्धर्वीविषियास्यिता | 
saad सुतेव लिखतेव विचेतना ॥ २४॥ 
आश्रय यन्न सा MY: शापान्ताशावलाम्बिनी | 
मुक्का वबिरहदांधासु, चक्रवाकाच Ay ॥ RX ॥ 
परूरवाश्च तपसा तेनाच्युतमतोषयत्‌ | 
तत्प्रसादेन NEAT मुसुचुस्तस्य TANA x II 
शापान्तलब्धया युक्तः पुनरप्छरसा तया | 
दिव्यान्स राजा TAR भोगान्भूतलवत्यपि ॥ २७॥ 
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पुरूरवा और उवेशी 
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पुरूरवा 

महाराज पुरुरवा बुधके पुत्र ओर चन्द्रमा के पात्र थ । चन्द्रमा 
ने जब वृहस्पति-पत्नी तारा को हर लिया था तब तारा के गभ 
से चन्द्र को एक पुत्र हुआ | उस पुत्र का नाम चुध था । बुध का 
ब्याह राजपुत्री इला से हुआ | इला के गर्भ से बुध को पुरुरवा 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | उवशी इन्द्र के शाप से मत्थलोक में 
उत्पन्न हुई, ओर पुरुरवा की स्त्री वनी । राजा ठहराबों का पालन 
नहीं कर सके इस कारण उवेशी ने पुरुरचा को छोड़ fear 
पुरूरवा उवेशी के वियोग से अधार हो गये और वे इधर उधर 
घूमने लगे । घूमते घूमते वे कुरु-क्षत्र पहुंचे वहाँ उनकी उवेशी से 
भेंट हुई । राजा ने उससे घर में लोट श्राने के लिये अनुरोध किया 
राजा के कष्ट को जान कर उवेशी वोली A आप के द्वारा गर्भवती 
हुई हुँ, वषे दिन के बाद कतिपय पुत्र उत्पन्न होंगे, उनको देने के 
लिये में आपके घर श्राऊंगी ओर उसी समय आपके यहां एक 
रात रहेंगी । उबेशी के गभे स आयु, श्रतायु, विश्वायु आदि सात 
qx उत्पन्न हुए थे । उवेशी इन पुत्रों को लेकर राजा को दे आई 
WIT एक रात वहां रही भी । प्रयाग में पुरुरवा की राजधानी थी 
यह नगर गङ्गातीर पर स्थापित हुआ था। इस कारण इसका 
नाम प्रतिष्ठान हुआ । पुरूरवा ने गन्धबो सर एक अग्निपूर्ण स्थान 
पाया था उसी अग्नि के बल स इन्हा ने अनेक यज्ञ करके अन्त 
में गन्धवेलोक प्राप्त किया | 


उर्वशी 


यह विख्यात स्वर्ग वेश्या थी इसका जन्म नारायाण के उरू 
से हुआ था। एक समय यह इन्द्र को सभा में नाच रही थी , पुरू - 
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रवा भी वहां as थे उन के ऊपर मोहित होने से उवंशी का 
ताल भंग हुआ । इस कारण देवराज ने उवेशी को कुछ दिनां तक 
मर्त्यलोक में रहने का शाप दिया । दरिवंश म॑ लिखा हे कि ब्रह्मा 
के शाप से उवेशी ने मनुष्ययोनि में जन्म ग्रहण किया था। शाप 
पा कर उवेशी AJEN राजा पुरूरवा की पत्नी बन कर मत्येलोक 
भं रहन लगी। उर्वशी ने कहा, महाराज ! जब तक A आपको नग्न 
नहीं देखूगी, ओर जव तक मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम सङ्ग मुझ से 

नहीं करोगे ओर जब तक मेरे ये दोनों मेष यहां स नद्दी चले जायेगे, 
तब तक में आपकी स्त्री वन कर TEM । पुरूरवा ने इन ठदरावों 
को स्वीकार किया । उचेशी के गर्भ से सात पुत्र उत्पन्न हुए थ । 
बहुत a वतने से उवेशी के विना गन्धर्वो को बड़ा कष्ट हाने 
लगा | उन लोगों ने विश्वावछु नामक गन्धर्वे को उवेशी का मेष 
हरण करने के लिये नियुक्त किया । रात का विश्वावखु मेषो को 
चुरा कर लिये जाता था, उस समय उवेशीन पुरूरवाको उठाया 
उस समय पुरूरवा नंगे थे, वे अकचका कर वैसे ही विश्‍वावसु 
गन्धवे के पीछे दोड़ । अबसर जान कर गन्धवों ने राजभवन के 
चारों ओर प्रकाश फेला दिया sagt राजा को देखकर उसी 
समय शापयुक्त हो कर तथा स्वगे को चली गई। 
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ह ८ विक्रमोवशीय ” शब्द का वाच्या क्या है, तथा इस में कैसे घटता है 

उ०--पुरूरवसा विक्रमण (a दानवादाच्छिद्य गू 
होता उवेशी यत्र तत्‌ ARAMA “शाकपाथवार्दानां Agy 
उत्तरपदलोपस्योपसख्यानम इत्यनन मध्यमपदलाप तदाधकूत् 
कृतग्रन्ये इत्यनेन छु प्रत्यय श्रायनयीत्यादेना छर्ययादेशे- उक्त 
रूप निष्पन्नम्‌ ॥ 

भाषा4ः--पुरूरवा ने अपने पराक्रम द्वारा TATA से TAT को 
छीन कर उससे विवाह किया था; ऐसा वृत्त ।जस पुस्तक म हो 
उसे “विक्रमावशीय Fad R । 

प्र०--विक्रमोवैशीय का संक्षिप्त परिचय दो । 


a GUTES H eN A M GS À 
उ०-विक्रमोवैशीय पांच अंकों में है । इस में पृथ्वी ओर | 
आकाश की घटनाओं का वर्णन हे । पुरूरवा राजा की उशी 
अप्सरा से प्रेम होना इस नाटक का मुख्य विषय È । यह कथा 
मत्स्य-पुराण से उठाकर नाटक के रूप में रक्खी गई हे । यह 
नाटक ऐसी चतुराई स रचा गया हैं कि घटनाय स्वाभाविक रीति 
होती जातो हूँ । प्रारब्ध नाटक में मुख्य रक्खा गया È । राजा 


«c 


अप्सरा आर देवताओं का अधिष्ठाता इन्द्र भी प्रारब्ध की दद : 
RA स बंध हुए दिखाये गये हैं । 
प्र नाटक किसे कह हँ ? तथा उसका क्या लक्षण है ? 
उ०--नाटथतेऽनेनेति नाट्यम्‌ ( नाटकमेवेत्यभ: ) 
यद्वा-- ^ 
नाट्यन यत्‌ फ्रियते तन्नारकम क 
४ E तिमि कथ्यते तन्ताटकम | 
| | NW aay 7 E तथा नाच द्वारा अपना wag स 


| जावे उसे “ Se नार ” कहते हें । 
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id लक्षण यह हे-- 

नाटक ख्यातवूत्त स्यात्पञ्चसान्धिसमान्वितम्‌ | 
विलासडेत्यादिगुणवद्‌ युक्त नानाविभूतिमिः॥ 
सुखदुःखसपमुद्भ[तिनोनारसनिरन्तरम | 
पञ्चादिका दशपरास्तस्त्राडुगः परिकीतिताः॥ 
प्रद्यातवशों राजपिंधारादात्त: प्रतापचान्‌। 
दिव्योऽथ दिव्यादिव्यो वा गुणवान्तायको मतः ॥ 
एक एव भवेदङ्गी शड्रारो चार एव वा | 
श्रङ्गमन्ये रसाः सर्वे काय्ये MATT Su ॥ 
चत्वारः पञ्च वा सुख्याः RIA व्यापृतपूरुषाः | 
गोपुच्छाग्रसमाग्रं तु बन्धनं तस्य कोतितम्‌ ॥ 
ani किसी प्रसिद्ध इतिहासको पाँच संघिया में 
समाप्त किया जावे तथा Greene आदि quia विभूषित 
किया जावे, ओर सुख दुःख आदिकी उत्पत्ति तथा नानाप्रकारक 
रसोंकों भर्लाभांति दर्शाया जावे, Hit पाँच तथा दस अङ्काम 
_ समाप्त किया हुआ तथा विख्यात वंशमे उत्पन्न हुआ ` राजाष 
| तथा धीरोदाततसंज्ञक प्रतापी नायकके gaat नाटक कहते दै ॥ 
! — ge—ug किसे कहते हैं १ तथा उसका क्या लक्षण 
उ०--श्चकयति लक्षयति बोधयतीत्यथेः रसादिकमितियावत्‌, 
Bs लक्षण ” Tatas | 

भावाथ--जिसके द्वारा रसादि भावोका ज्ञान हो उसे “ अंक ” 
कहते इ | 

उसका लक्षण यह है-- 

““प्रत्यक्षनितृचरितो रसभावतसुज्वल: | 
भवेद्गूढ्शब्दार्थः चुदरचूरकसयुतः ॥ 
भावाथ:--जिसमे नायक का चरित प्रत्यक्तरूपम हो, तथा रस 
ओर भाब पूर्णरूपले हों इत्यादिक नियमयुक्त Ai का लक्षण 
कहलाता हे १ 
प्र०-- adi’ किस कहते | ? ओर उसका क्या लक्षण है ? 


—— 


(3) दशरूपकमें अङ्कक्रा लक्षण इसी प्रकार लिखा है, यथा-- 
‘Far तु सरसं वस्तु मूलादेव प्रवतेते । 
आदाबेव तदाङ्क; स्याद्‌ आ game: ' ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


_ १० ) 


उ०--नन्द्यति-प्रीणयाति स्वेष्टदेवतां ( नटगणो यत्र) सा नान्दी। 
उष्ट्देवता को IAT करन 


भावावः--जों “नाटकारम' में अपने ई 

के लिए कविजन रचना करते & उल नान्दी” कहते है | 
उसका लक्षण यह है -- 

“आाशीर्वेचनख्युक्ता स्तुतियस्मात्मयुञ्यत । = 

देवद्विजनुपादीनां तस्मान्नान्दत «raram nl 


ssa 


भावाथ-- “जिस शलाक त आह ब्राह्मण, तथा 


राजाकी स्तात को जावे उस “नान्दी” कद्दते हें 1 
प्र---काव्य कितेन प्रकारका होता है; तथा विक्रमोवेशीय. में कानमा 


काव्य हे ? केसे ? 


Fo 


उ०--“दृश्यश्रव्यत्वभेदेन काव्य तावदाद्वेधा स्मृतम्‌ | कः 
~ ` ^ | 
दृश्य तथा श्रव्यभद से काव्य दो प्रकारका होता R | | ना 


“विक्रमोर्वशीय” दृश्य तथा भ्रव्यभदोमे इः काव्य हे । FANG 
~ ~ ES 
यह देखा ( खेला ) जाता हे | 


| 

(१) “ansaa कत्तेव्या नान्दी विघ्नोपशान्तये । | 
इस नियमके ्राधारपर कविजन नाटकारम्भमें “APA की रचना अवश्य करते ह|| A 
(२) नान्दी मुख्यतः चार प्रकारका हाती हँ--- | 

१ चतुष्पदा २ अब्टपदा ३ द्वादशपदा ४ षोडशपदोते, आधिनवमारत्यां यथा$ 
मिनवगुप्ताचास्य॑नन्दीप्रकारा उक्ता E 
“अनेन 'ग्रज्नतालानुगता त्रिपदा षटपदा द्वाद्शपदेति | 


चतुरत्नतालानुगता चतुष्पदाऽधटपदाषोडशपेदति’” B 
प्रथक्‌ त्रिविधेव, Ferg चतुर्विवा | | 
नान्दीपदव्पुपति नाट्यप्रदीपमें इसी प्रकार लिखी है । 4 र्‌ 
“नन्दान्ति काव्याने कवीन्द्रवर्गाः, कुशीलवाः पारिषदाश्च सन्ति | 
यदस्मादलं सज्जनसिन्थुहंसी, तस्मादियं सा कथितेह नान्दी” ॥ 
(३) इयते ऽनेनोति car, 3 
अथवा--इस्यते संगीतादिभियेत्कविकाल्पितम्वरत्तमित्यपि Bay | ( a 
जो कविकल्पितृत्त संगीतद्वारा देखा नावे वह ee कहलाता है | - 
शरयतेऽनेनेति श्रव्यम्‌ : 
श्रव्य ( सुनने योग्य अन्य ) काव्य नाम से कहे नाते & I : 
दृश्य ( रक्षभूमेपर खलनेवाले ग्रन्थ ) नाटक नामसे कहे जाते हें । डू 


4 
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प्र०--नायक किसे कहते हे ? औरं उसका क्या लक्षण हे £ 
VÉ उ०--नयति “नी धातोण्येल ” रखे स्वराष्ट्भायं स्वांग- 
तामिति यावत्‌ | 

भावाथ;--जो अपने गुप्तचरौद्वारा अपने राष्ट्रादिक “भावो” को 
भलीमांति लेता है उसे “ नायक ” कहते हैँ | यथा-- 

“ Spe ee eT CUP LS E ETE 

ny लोकानुरक्क प्राथितं मनुष्यम्‌ | 
कलेधितं नाटकसुख्यपात्रम्‌ 


| 

न्स नेताजन त प्रगदन्ति Wd 
। भावार्थः--अनन्य सुन्दर ( जिसके तुल्य दूसरा न हो) तथा सम्पूण- 
| 


(marta, लोकोंपर अनुरक्त प्रकट करनेवाला, प्रसिद्ध मनुष्य, 


| नाटकका मुख्यपात्र “ नेतानन ” कहलाता & | 


रि उसका लक्षण यह हे -- 

| “त्यागी कृतिकुलीनः खुश्रीको रूपयोवनोत्लादी | 
= द्क्षोऽनुक्तस्तेजो वैद्ग्धशीलबाल्नेता ॥” 

. सावार्थः-“दाता तथा Ba, राज्याद्‌ BZA चतुर, दया तथा 
हैं| क्षमाशील, युवावास्यासस्पन्न, तजस्वीपुरुष “नायक” कहलाता हे l 
go—'ae '« तथा परिच्छुद्‌' में क्या भेद ६ १ 


S Sooty’ tu? तथा “परिच्छेदः में कोई भी भद नहीं, 
| वास्तव भ एक ही अथका daa कराते हं | परन्तु मरतकृत 
| नाख्यप्रदापमं— 


| “काव्ये सगा: समाख्याता नाटये चाङ्का प्रकीतता;” | 

ऐसा लिखा हे | इसीस कविजन नाटका मे AE तथा काव्याम 
सगे की रचना करते E । 

अमरसिंह ने भी अपने कोश भै इसी प्रकार लिखा हे किः 
| “सगे: स्वभावनिर्मेच्तिनिश्वयाध्यायस्टरष्टिपु 
) सगै--स्वभाव, त्याग, निश्चय तथां घ्रन्थके अध्याय ओर सृष्टि 
को कहते हैं | 


ee 


(१) भावाः--षुखदुःखादयः | नायकजन स्वयं गुप्तचर होकर ख्वराष्ट्रीयात्मा- 
| ओके सुख दुःख ज्ञात कर लेते हैं । 
| इतिह्दासोमें भी लिखा है कि मरदृद्टेमें शिवाजी, थवनॉमे अकार आदि राजाओके 
Saga i. - ~ 
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उपरोक्त अमरके प्रमाणसे अध्याय तथा ai’ सं कोई भी 
भेद नहीं हे । 

५ परिच्छिद्यते ऽनेनेति परिच्छेदः ” यह अलंकारिक Get 
हे, क्योकि वहां गुण, दोष, रस, अ्रलंकारों को परिच्छेद रूप से 
किया जाता है, यथा भरत ने लिखा है-- 

“परिच्छेदो भवत्यलङ्कारे'” 

'कवि ay’ तथा नाख्यप्रदीप में इन्हीं का वणेन सविस्तर 
हे परन्तु इनके श्रप्रकाशित होने पर भ्नी भांति हमे विदित नही tar! 

प्र नाटक के भेदो में स॒ “विक्रमोचेशीय” की किस भेद में 
गणना की गई हे | सलक्षण प्राति पादन करो ? 

उ०--नाटक के भेदो मे से “विक्रमोचेशीय” को ‘ATH’ कहा 
* गया है जेस साहित्य दपण मे लिखा हेः-- 

सप्ताप्टनवपश्चाडुं: दिव्यमाचुषसश्रयम्‌ | 
त्रोटकं नाम AME: NAZ: सविदूषकम ॥ 
भावार्थ-ोटक-नाटथाविशेष । इस में सात आठ नो वा पांच 
AS रहते हे, सुर नर इन दोनो का सम्बन्ध इस में विद्यमान हे 
रोर प्रत्येक W विदूषक की विद्यमानता दिखाई देती है । यही अर्थ 
“बिक्रमोवेशीय” में घटता है | अतः यह त्रोटक नाटक हुआ | 
प्०— “विक्रमोवेशीय में नायक कोन हे ? उसका लक्षण भी लिखो | 
उ०-- नायक” पुरुरवा “धीरोदात्त संज्षक ” दवे । 
उसका लक्षण यह है-- 
“विकत्थनः क्ञमावानतिगम्भीरो महासस्वः | 
स्थेयान्निशूढ्मानो धीरोदात्तो Xd: कथितः ॥ 
भावाथै--श्रपनी प्रशंसा न करनेवाला, क्षमायुक्त, अति गंभीर 
अर सात्त्विक प्रकीतवाला, इढव्रत पुरुष धीरोदात्त कहलाता है | 
प्र---“विक्रमोवैशीय” भे रीति, गुण, प्रस्तावना, रस कौनसे. हें ! लक्षण 
सहित लिखो ? 
उ०--रीति पांचाबी, उसका लक्षण यह हैः-- 
समस्तपञ्चषपदामोजः कान्ति समन्विताम्‌ | 
मधुरां सुकुमाराञ्च पाञ्चाली कवयो विदुः ॥ 
जिस में पांच छः पादा का समास हो, ओज ओर कान्ति 
नामक गुण स जो ua हो ओर मधु एवं सुकुमार हा उस. रीति 
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को कवि लोग 'पाञ्चाल्ी' कहते ह, 
“गुण ” माधुय्थ है उसका लक्षण इस प्रकार हैः-- 
चित्तद्रवी भावमयो gA माघुर्यसुच्यते | 
भावार्थ-जिस में अन्तः करण दुत होजाये ऐसा आनन्द ANT- 
Aga कहाता दे । 
“प्रस्तावना” प्रयोगातिशय दे उसका BAT यह हे-- 
यदि प्रयोग पकस्मिन्‌ प्रयोगोऽन्यः प्रयुज्यते | 
तन पात्रप्रवशश्चेत्‌ प्रयोगातिशयस्तदा Il 
“श्रृद्धाररस ” प्रधान दै दास्यादि गौण रूप WE, 
WA का लक्षण यह दै— 
»z& हि मन्मथोद्भेदस्तदागमनदे तुकः | 
उत्तमप्रक्ृतिप्रायो रसः PIRIT इष्यते ॥ 
हास्य का लक्षण यह. हे-- 
विळृताकारवाग्वेशचेष्टादे: कुहकाद्ववेत्‌। 
हास्यो हासस्थायिभावः श्वेतः प्रमथदेवतः ॥ 
प्र०--सूत्रधार किसे कहते हें 2 तथा उसका लक्षण क्या हे £ 
उ०--सूतरे-प्रयोगाचुष्ठानं, धारयति यः स “सूत्रधारः” नाटकाय- 
कथासूचको AITAITA: | 
भा०--जो नाटक का सवे बृत्त धारण करके आरम्भ में खामा- 
जिक जनां को ज्ञात करा दे उसे aum कहते हैं । 
उसका लक्षण यह हे-- 
वत्तनीयतया सूर प्रथमं येन उच्यत | 
रङ्गभूमीं समाक्रम्य GAME स उच्यते ॥ 
भावाथै--जो प्रथम ही वर्तमान वृत्त को रङ्गभूमि में आकर कह 
दे उस “सूत्रधार” कहते E 
प्र०--विदृषक किसे कहते हैं ? तथा उसका लक्षण वया है ? 
उ०-विशेषेण दूषयति-हास्येनवेकृतंकरोति वेशोपचारादिनेत्यर्थः 
भा०-जो हास्यद्वारा सबको दूषित कर TH “विदूषक” कहते E । 


(१) साहित्यदर्पण में इसका लक्षण इसी प्रकार लिखा है 
“नास्येपक्ररणादीनि सूत्रीमत्याभधीयते | 
सूत्रं धारयतीत्यर्थ सूत्रधारो निगद्यते u^ 
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उसका Gu यह हे-- 
: कुखुमवसन्ताद्याभधः कमैवपुर्वेशभापाद्येः | 
| हास्यकरः कलहराति विदूषक: स्यात्स्वकर्मेक्ष: ll 


भा०--अपने कार्य में कुशल शोर शारीर में पुष्ट, वेशादि परि- 
चतेनमे तथा भाषादि विज्ञान मे चतुर, लड़ाई श्रादि को मिटानेवाला 
घसनन्‍्तऋतु के एक पुष्पाभिघानवाला AIE” कहलाता 
tf प्र०--कउ्चुक्ी का लक्षण war | 
॥ उ०--श्रन्तः पुरचरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः | 
| सवेकार्य्यांथेकुशल: कड्जुक्रीत्यमिधीयते ॥ 
] भा०--सवे कार्य में कुशल तथा TH AMAT, अन्तःपुर ( wwe ) 
में रहनेवाला, “ कञ्चुकी ” कहलाता हे । 
मातृगुप्ताचाप्यी ने इसका लक्षण इसी प्रकार कहा हे | 
“ये नित्यं सत्यसस्पन्ना: कामदोपबिबञिताः | 
ज्ञानविज्ञानकुशलाः कञ्चुक्तीयास्लुते CITN ॥ 
भा०-कामादि दोषों स रहित, ज्ञान-विज्ञान भे कुशल, तथा 
सत्यवादी “कञ्चुको? कद्दलाते 
प्र---प्रतीहार किसे कहते हं ? ओर उसका कया लक्ष 


| उ०--प्रतिद्दरति--शत्रद्त्तानि सधिवन्रह्ादीनीत्यथः, यः सः | 
भा०--जो शाबरक्का सन्धि बिग्रहसम्बन्धी ga यु्तरीति से लेकर 
| राजा को ज्ञात करा दे उसे “प्रतीहार” wea हैं 
उसका लक्षण यह ६-- 
संधिवित्रहसम्दन्थं नानाकायस छीत्थतम्‌ | 
i निवेदयन्ति ये काय्यै प्रतीद्ारास्तुत xu ॥ 
|: भा०--जो सन्धि श्रयवा विद्रद्द सम्बन्धी कार्य्यं अपने हाथ में 


had 


ले श्रौर राजा क्षा गुत वृत्तकी खूबता दे उले “प्रतिहार? कहते हैं। 
प्र०--प्रस्तावना किसे कहते हें £ लक्षणा सहित प्रतिपादन करो | 
उ०--प्रस्तूयंत सूच्यते प्रकान्त वस्तु अनयेति “प्रस्तावना ।” 


(3) सुधाकरमें--''विकृताहृवचोविपेहस्यकारी विदूषक: 1” 

र्‌ (२) पुरुषोंमें प्रतीहार गुप्तचर होता हे, तथा RINA प्रतीहारी । अतः प्रतीहारके 
लक्षणचाली प्रतीहारी कही जाती हे । 
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भ।०--उहांपर प्रस्तुत कथाकी सूचना दी जावे Ta “प्रस्तावना” 
(आमुख) कहते È | 
ठसका लक्षण यह हे 
नटी AZIR वापि पारियाश्विक एव बा | 
सूत्रधारेण सहिता संलापं यत्र HAA ॥ 
चित्रेवोक्ये! स्वकार्ये त्ये: प्रस्ठुताक्षेपिमिर्मिथ: | 
Mga तत्त AJA MA प्रस्तावनापि सा ॥ 
भा०--जहां नटी, विदूषक, डाथवा पारपाश्विक सूत्रधारफे साथ 
अपने श्रभिप्राय को विचित्र वाक्यांचे प्रस्तुत कथा कहे उस आएख' 
(प्रस्तावन|) कहते E 
प्र---विष्कम्मक तथा प्रवेशक का क्या लक्षण द॑ ? 
उ०_-प्रवेशऋोऽ नुदातोकथा नीचपात्रप्रयोजिसः | 
श्रङ्ुद्वयान्तविज्ञेयः Xr विष्कम्भके यथा ॥ 
भा०-प्रवेशक भी विष्कम्मकके सदश होता द॑ परन्तु इसका 
प्रयोग नीच पात्रो के द्वारा कराया जाता हे, Zend उ.क्कैयां उदात्त 
(रमणीय) नहीं होती और यह दसरे अकके आगे किया जाता है-- 
यथा--'वेणी संहारके चोथे अकमे राच्तल।की जोड़ी” । 
प्र---नपथ्य किप कहत दं £ तथा उसका क्या लक्षण [4 ? 
उ०--नेपथ्य उस स्थान को कहते हें, जहां पर पात्र अपने नाय- 
कीय LAH सूचना दे | 
उसका लक्षण यह है-- 
ATZA स्पाज्जवानिका रङ्गभूमिः प्रसाधनम 
भा०--रङ्गभूमि ( नाटकीय कथा सूचक स्थान “स्टेज” ) को नेपथ्य 
तथा जवनिका कहते हें । 
प्र०--“'स्वगत” किसे कहते E 
उ०--जो पात्र किसी वृत्तका संकल्प करे उसे 'स्वगत' कहते TI 
यथा--“अश्नाव्यं खलु यद्वस्तु तदिह स्वगतं मतम्‌? 
भा०--जिस बात अथवा वस्तुका NAET रूपसे प्रयोग किया 
जावे उसे “स्वगत” कहते हैं । 
प्र०--“प्रकाश'” किसे कहते हें ? तथा उसका क्या लक्षण है ? 
०—जो बात पात्र कहे, तथा सामाभिकज्ञना को स्पष्टतया 
सुनाई द्‌ उस “प्रकाश” कहते हैं । 
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उसका लक्षण यह है 
“सर्वेश्राव्य प्रकाशं स्यात्‌” 

प्र ०--प्रथमाह के पात्र लिखा: | 

ड०-_ सूत्रधार, नटी, राजा, रम्भा, सुत, खहज्ञन्या, मेनका, 
चित्रलेखा, उवेशी, चित्ररथ | 

प्--द्वितीयाङ्क के पात्र लिखो: 

उ०--विदूषक, चेटी, राजा, चित्रलेखा, उवेशी, रम्भा, ओशी- 
नरी देवी | 

प्र ०--तृताया# के पात्र लेखो: | 

उ०--भरतमुनि के दो शिष्य, कंचुकी, राजा, विदूषक, उवेशी, 
चित्रलेखा, ओशीनरी देवी, चटी i 

प्र०--चतुथीष्ठ के पात्र लिखोः | 

उ०--सहजन्या, चित्रलखा, राजा, TAT | 

प्रर—पश्चम्राङ्क क पात्र लिखोः | 

विदूषक, राजा, रेचक, सूत, उर्वशी, कञ्चुकी, तापसी, कुमार, 
नारद्‌, रम्भा, दो वेतालिक | 

प्रर—प्रथम AE की कथा लिखो-- 

सूत्रधार की सूचना NA पर Baws अप्सरा-गश राजा 
पुरूरवा का कहती हें कि हमारी प्रिय-सखी उवेशी कुबेर-पुरी 
स चित्रलेखा के संग लोट रही थी, मार्ग के बीच एक अखुर उस 
को लकर चला गया, राजा ने दानवो को परास्त कर उवेशी को 
छुड़ाया, उचेशी का अपनी प्रियसखियों स मिलना, इसके बाद 
राजा ओर उवेशी के मध्य पूचानुराग उत्पन्न होने पर अपने २ घर 
की ओर प्रस्थान करना ॥ 


~ 


प्रर—द्वितीयाङ्क की कथा लिखो:-- 

कामदेव क वाणां से पीड़ित होकर राजा विदूषक के साथ 
प्रमद्‌-बन में धूम रहा थः, "quem विद्या के प्रभाव स छिप 
कर चित्रलेखा ओर SAND न राजा की वाते सुनकर प्रेम-पत्र 
प्रदान किया । प्रकट होकर जव चित्रलेखा ओर उशी राजा के 
साथ वात चीत कर रही थो "ता इतने में ( नेपथ्य में ) देवदुत ! 


चिनलेखे | sagt स aka करने को कहो, भरत मुनिन IRT- 
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रादि आठ रसात्मक लचमी-स्वस्वर नामक जिस रूपक को रच 
कर तुम्हारी शिक्षा के लये प्रदान किया था, इस समय देवेन्द्र न 
लोकपालों के सहित मिल कर उस सुललित अ्रभिनय देखन की 
इच्छा की हे” इस सूचना को सुनकर विषाद करती हुई AD 
मनोरथा उवेशी स्वगे को चली गई, 

उवेशी को देख कर विस्मयान्वित राजा की आँखा स 
उवेशी-दत्त प्रेम-पत्र ओभल होगया, चटी क साथ जव श्रीशीनरी 
श्रारही थी तव मार्ग A उस पत्र को प्राप्त कर राजा को दे चली गई 
पत्र प्राप्ति से हर्षित होकर राजा ओर विदूषक अपने स्थान को 
चले गये | 

प्र--तृतीयाइ की कथा लिखों :--- 

भरत मुनि के दो शिष्या के परस्परालाप में एक शिष्य ने कद्दा 
इन्द्रपुरी में उर्वशी ने लक्ष्मी का ओर मेनका ने वारुणी का श्रभि- 
नय किया था, मेनकाने Tawa पूछा-त्रिलाक-स्थित जा सब पुरुष 

श्रौर केशव समेत जो लोकपाल उपस्थित हुए थे इन में किस के प्रति 

तुम्हारा चित्त नष्ट हुआ है ? पुरुषोत्तम उच्चारण करन में Sx 
मुख से "quur उच्चरित हुआ, ऐसा सुन कर भरत मुनि ने उवेशी 
को शाप दिया कि “तुमने मेरा उपदेश उलंघन किया दे, इसलिए 
तुम को दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं द्दोगा' तव. डवेशी को लज्जा से शिर 
झुकाये देख कर इन्द्रेत कंहा-जिन के प्रति तुम्हारा अनुराग बन्धा 
है, वे राजर्षि पुरूरवा युद्ध में इमार सहायक है, उनका उपकार 
करना मेरा कत्तेव्य हे, अत एव जब तक उन के सन्तान न हो, 
तब तक तुम मेरे कथनानुसार उनके संग वास करो | इतने मे राजा 


Son 


ओर विदूषक का मणि-ग्रह में आना, सखि सहित sagt का 
अभिसार वेश में ओशीनरी देवी का प्रसादन Aa व्याज से वहां 
जाना, उवेशी का रोहिणी संगत चन्द्रमा कञ्चुकी-विदृषक 
ओर राजा की पूजा कर चला जाना, उवशी का राजा के निकट 
आना, चित्रलेखा का स्वगोराहण | 

प्र०--तुरीयाङ्क की कथा लिखो :-- 

चित्रलखा सहजन्या को कहती हे-- 

sx राजर्षि को संग लेकर केलाथ पर्वत के शिखर के पक 


प्रान्तः वाले गन्ध मादन वन-मे विहार करने को गई, वहां मन्दा- 
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किनी के किनारे वालुका द्वारा क्रीडा पर्वत वना कर - 
नाम वाली एक विद्याधर की बालिका wa रही थी; उसी समय 
राजषि ने उस बालिकाकी ओर अनुराग से दृष्टि डाली थी, इस लिये 
प्रिय सखी उवशी राजा पर क्रोधित हुई थी, अन्त में कुमार वन म॑ 
प्रवेश करने पर उवशी का रूप लावरय़ लतिका रूप में परिणत 
होगया, संगममणि ही उस के छुड़ाने का उपाय हे, ऐसा कद 
विरह स कातर राजा का वादल; कोयल, मोर, हंस, हरिण, भोंरा _ 
हाथी, पवेत, नादिया स अपनी प्रियोदन्त जिज्ञासा के बाद 
सङ्गम मणि को प्राप्त कर लता-भूत प्रिया का ्रालिगन करते हुप 
शाप-मुक्का उवेशी के साथ मिलाप होगया d 
प्र०--पधमाङ्क की कथा लिखे :-- 
गृद्ध का सङ्गममाण हरना, ‘Ary’ कुमार का पिता के साथ 
परिचय होना, उस के दर्शन से प्रसन्न हुए राजा का उवेशी को 
बुलाना, उवेशी का विषाद प्रकट करना जव राजा वन-प्रस्थान 
करने को तैयार होरहा था, तब नारद्‌ ने आकर इन्द्र की 
आज्ञा सुनाना, महेन्द्रादेश पाकर राजा ने आयु' कुमार को युवराज 
के qq पर अभिषिक्त करके उवेशी के साथ खुख-पूवेक समय 
व्यतीत करने लगा | 
प्र०--श्राकाश भाषित, श्रपवारित, पूर्वरङ्ग, करुण, विट--इन के लक्षण लिखो 
उ०-- आकाश भाषित-- 
कि ब्रवीष्येवमित्यादि विना पात्र ब्रवीति यत्र । 
्रुत्वेवाचुक्त मप्येकस्तत्‌ स्यादाकाशाभषितम्‌ ॥ 
अपवारित, 
रहस्यं कथ्यतेऽन्यस्य परावृत्यापावारितम्‌ ॥ 
पुवरक्ञ*-- 
यन्नास्यवस्तुनः पूर्व रड्राविन्नापशान्तये | 
कुशीलवाः प्रकुवेन्ति पूवेरङ्गः स उच्यते ॥ 
करुणु:-- 
“इष्टनाशादनिष्टाप्तेः शोकात्मा करुणः” 
. fie— 
सम्भोगहीनसम्पद्‌ विटस्तु qui कलकदेशज्ञः | 
वेशोपचारकुशलो वाग्मी मधुरोऽथ बहुमतो METIA, l 
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MED | 


॥ TATA ॥ 


MR) 

समयो होरासाद्धेम, विक्रमोर्वशीये प्रश्‍नाः, पूर्णाडुगः 50. 
(क) मद्दाकावि कालिदास का समय AQA करो:-- 
(ख) “ विक्रमोवेशीय ' पद्‌ का वाच्यार्थ लिखकर qu भी 

बताओ कि इसकी कथा कहां स wits है ? 
(क) Raag कथा लिखकर श्रधोलिखितां के लक्षण 

लिखोः 

“प्रस्तावना” “विदूषक” “कचुकी” “विष्कम्भक 
(ख) इनका परिचय दोः 

“पुरूरवा” चित्रलेखा” “नारद्‌” 

निम्नलिखित वाक्या का भावार्थ सरल हिन्दी-भाषा 

मं लिखोः-- 
(अ) न दि श्रक्तिदुखितः सम्मुखे दीपशिखां aaa | 
(st) AZERA खलु बिक्तमालंकारः | 
(इ) परिभवास्पदं दशाविपर्ययः | 
(इ) अनिर्वेद्प्राप्याणि श्रेयांसि i 

नीचे लिखे पद्यां का आशय अपनी भाषा में स्प 

करो:-- 
(क) प्रियवचनशतो<पि योषितां, 

द्यितजनानुनयों रखारते । 
प्रविशति ढृदयं न तद्विदां, 
मणिरिव कृत्रिमरागयोजितः॥ 

(ख) स्वाथोत्‌ सतां गुरुतरा प्रणयिक्रियेच । 
(ग) विभवितेकदेशन स्तेयं यदीमि युज्यत | 
(घ) यदेवोपनतं दुःखात्सुखं तद्‌ रसवत्तरम | 

निर्वाणाय तरुच्ळाया तप्तस्य हि विशेषतः ॥ 
तोट--उत्तर सम्बद्ध तथा सारगभित-भाषा में EI I 


AEN 
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पात्र-परिचय । 


| पुरुखा--प्रतिष्ठानपुर का राजा तथा प्रस्तुत ATH’ का नायक | 
j सूत्रधार--नाटकारम्भ में सूचता देनेवाला प्रधान नट | 

| सूत--राजा का सारथी | 

चित्ररथ--गन्धव-विशेष | 

विदूषक--हास्य-कारक पात्र तथा नायक-सखा | 

कञ्चुकी-- wed: पुर चारी वृद्धब्राह्मण | 

नारद--प्रसिद्ध देवर्षि । 

आयु--पुरूरवा का पुत्र | 

रेचक--(किरात) नायक का दास | 

उर्वशी-विख्यात स्वर्ग-वेश्या तथा नायिका | 

रम्भा-प्रासेद्ध AAT | 


1 मेनका 
| agar नायिका की सखिएँ | 
| चित्रलेखा 


| 
t ~ 
I 


नट दो वेतालिक-दो भरत-शिष्य । 
An - ^ चेटी A 
siii देवा-चेटी-तापसी i 


i 
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bY |) 


PT] 


॥ श्रीः ॥ 
महाकविकालिदासप्रणीतम्‌ 
विक्रमोर्वशीयम्‌ 
TIRA 
संस्क्रतहिन्दीटीकासहितम्‌ | 
rE 
प्रथमोऽङ्कः ॥ 
वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी 
यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दों यथार्थाक्षरः | 
maka मुमु भिर्नियमितप्रा णादिभिम्रृग्यतत 
स स्थाणुः स्थिरभाक्तियागछुलभो निःश्रयस्रायास्तु व: ॥ (१) 


(१) अन्वयः-_वेदान्तेष्विति | वेदान्तेषु यं रोदसी व्याप्य स्थितं एकपुरुषं ag: 
यस्मिन्‌ ईश्वर इति अनन्यविषयः शब्दः यथार्थाक्तरः, नियमितप्राणादोभेः मुमुक्षुभिः 
यश्च अन्तर्‌ waa, स स्थिरभक्तियोगसुलभः स्थाणुः वः 1निःश्रेयसाय ZUG | 

व्याख्या— वेदान्तेषु वेदादिसच्छास्त्रेषु d परमात्मनं रोदसी द्यावापभिव्यौ व्याप्य 
saga स्थितं विद्यमान एकपुरुष ^ एकमेवाद्वितीयं za? इति Ag: प्रत्यपादयन्‌, 
यस्मिन्‌ परमेश्वर ईश्वर इति AART एतन्मात्रवाचकः शाब्दः यथाथीक्र: 
सार्थकः, नियमिता अअन्तारनेरुद्धाः प्राणादयो प्राणापानसमानोदानव्यानाख्या वायवो 
येरताररोमुमुक्नुभिः योगिभिः मम्यते अन्विष्यते, स स्थिरमक्तिये।गएुलमः स्थिरां er 
या भन्तिस्तस्याः योगेन संयोगेन सुलभः सुगमः स्थाणुः महादेव: वो युष्माकं 
निःश्रेयसाय कज्याणाय Ae भवतु | शार्दूनविकीडितं च्छन्दः, तल्लक्तणं यथा वृत्त- 
रत्नाको --'सूयोश्वेधेस्नस्ततः सगुरवः शार्दूलविक्रोडितम्‌ ॥,, 

वाथै--वेदास्त म जिन्हे प्ृथ्वो ओर आकाश म व्याप्त पक 
‘Get प्रतिपादन किया गया दै इश्वर NIS जिस परतव्रह्म परमा 
त्मा में पूण-रूपस घटित होता हे, प्राणादि AACR राकन वाले 
योग! लोग जिल को हृदय के भीतर ढूंढत हें आर निश्चल भाक्त 
याग क द्वारा [जनका सहज हा म प्राप्त कया जाता ह चे भग 
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चिक्रमावश्यां- 0२) 
नान्द्यन्ते सूत्रधारः । 

सूत्र_्रलमतितिस्तरेण | ( नेपथ्याभिमुखमवलोक्य ) मारिष! 
परिषदेषा पूर्वेषां कबीनां ड एरखप्रवन्धा , अददमस्यां कालिदास ग्रीथ- 
तवस्तुना ATA चरोटकेन उपस्थास्ये, तदुच्यतां Waa: स्वेषु स्थानेषु 
अ्रवहितेभेबितव्यं भवद्भिरिति | 

नटः--( प्रविश्य ) यथाज्ञापयति देचः। 

सृत्र-यावदस्यामारयर्यविदग्धामिश्रान्‌ शिरा प्रणिपत्य AI- 
पयामि | 

प्रणयिषु द्षिगयवशाद थवा सद्धस्तुवहुमानात्‌ | 

श्रणुत जनाः ! श्रवधानात्‌ क्रियामिमां कालिदासस्य ॥ २॥ 


नान्दी के पाछे सूत्रधार का प्रवेश | 

सूत्र- श्रब बहुत विस्तार करन को श्रावश्यकता नहीं, (नेपथ्य की 
AR देखकर) ARS ! इस सभा के सभासदाने प्राचान कविया के 
रचे हुए सम्पूण सरस नाटक देखे हे, म इस समय कालिदासक्कत 
नवीन ATH नाटक को खलूगा , अत णव सभी प्रधान २ पात्रा 
को अपने २ स्थान पर तयार होकर आने के लिय कहदो | 

नट-- प्रविष्ट होकर ) आपकी जो ALA हो | 

सूत्र--तो में अ्रच्छे वंश से पेदा हुए चोसठ Hast के ज्ञाता 
समस्त सभ्यपुरुष को शिर झुकाकर प्रणाम-पूवक ATA करता 
£l CN 

(२) अ्नन्वयः-प्रणयिधिति । हे जना: ! प्रणथिषु दाक्षिएयवशात्‌ श्रथवा सद्‌- 
वस्तुवहुप्रानात, कालिदासस्य इमां क्रियां अवधानात्‌ श्रुत । 

व्य़ाख्या--हे जनाः | हे नाटयरसरासका: ! प्रणाथिषु त्रियमित्रेषु दाक्षिण्यवशात्‌ 
सानुकूलतावशात्‌ अथवा सद्वस्तु Aad बहुमानात्‌ आदरातिशयात्‌ क।लिदासस्य 
तदाख्यकवेः इमां क्रियां नाटकएपां काते अववानात्‌ अप्रमादात्‌ कणगोचरीकुरुत ॥ 

भावाथे--हे संज्जनवृन्द | प्रणयी जना का प्रात दयावशतःञ 
थवा भली वस्तु के लिय सन्मान दिखान क ud आप सावधान 
होकर कालिदास के वनाय हुए प्रबंध को सुना | 


(१)नट के कथन में आयैजनों के प्रति “ मारिष ' संबोधन प्रयुक्त होता Èn 
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Cz) प्रथमोऽङ्कः | 
( नेपथ्ये । अज्जा ! परित्ताअध परित्ताअव (क) ) 
सूव--अये | किमयमकस्माद्विमानचारिणामाकाशे करुणध्वनिः 
श्रयते ? ( विचिन्त्य ) at ज्ञातम्‌, भवतु | 
ऊरूञ्गवा नरसखस्य मुनेः सुरस्त्री 
केलासनाथमुपस्त्य निवत्तमाना | 
बन्दीकृता Aganaga 
क्रन्द्त्यतः शरणमंप्लरसां गणोऽयम्‌ ॥ (३) 
इति निष्क्रान्तो | 
प्रस्तावना । 


(क) aval: | परित्रायध्वं परित्रायत्वम्‌ | 


20. ( नेप्थ्य में आर्यगण ! बचाओ ! बचाओ ! ) 

सत्र--अहों ! क्या यह आकाश मा" मं घूमने वाले यात्रियों क 
रोने की सी ध्वनि सुन पड़ती हे ? ( सममकर ) Xn! समझ लिया | 
बही gm 

(३) '्रम्वयः--ऊह्द्भवा इति | नरसखस्य मुनेः ऊहछड्भवा सुरख्जी केलासनाथं 
ga निवर्तमाना अर्द्धमार्ग विवुधशत्रुभिः वन्दीकृता , अतः AA अप्सरसां गणः 
शरण क्रन्दति | 

व्याख्या--नरत्य तदाख्यस्य मुनेः ऋषेः सखा मित्र॑ तस्य मुनेः नारायणरय 
Rega वक्षःस्थलोत्पन्ना Rat eie उव्वशत्यथेः , कैलासनाथं कुवेरं उपसत्य T- 
तिवन्द्नादिके विधाय Radar प्रत्यागच्छन्ती wari as पथि AJIA: दानवैः 
बन्दीकृता बद्धा , अतः कारणात श्रयमप्सरसां गणाः स्वर्ग्लीसमूहः शरणां कन्दति 
कमप्याश्रयसुद्दिश्य आत्मत्राणहेतोः रोदिताक्यर्थः, वसन्तातेलक वृत्तम्‌ , तल्लक्षणं यथा-“ 
उक्ला वसन्ततिलकास्तभज। नगो गः ॥ 

o. भावाथ-नर सखा नारायण मुनि के ऊरू ज उत्पन्न सुर-वाला 
cjut कुवेर के पास गई थी लोटते समय श्र रास्ते में दानवो 
ने उसे घर लिया हे , इसलिये सहायता पाने के लिये उसकी 
संगिनीअप्खरायें आत्तनाद कर रही हें | 

( इतना कह सूत्रधार ओर नट चले गये ) 
प्रस्तावना | 
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विक्रमाधश्या-- (६) 


( ततः प्रविशन्ति अपटीक्षेपेण zr: । ) 

अप्सरस:--अज्जा ! परित्ताग्रथ परित्ताअध, जो 7 

जस्स बा अम्वरदले गदी अत्थि | (=) 
( ततः प्रविशति अपर्टीक्षेपेणा रथाहढों राजा सूतश्च । ) 

राजा-अलमाक्रान्दितेन, सूड्यापस्थानसंनिवृत्त पुरूरवसं मामे- 
त्य कथ्यतां, कुता भवत्यः परिल्लातव्या इति | 

रम्भा-्रखुरावलेबादे | (रा) 

राजा--किमसुरावलपन सवतीनामपराद्धम्‌ ? 

रम्भा--ठुणादु महाराओ; जा तवाबिसेससड्डिद्रुस SHE 
पहर णं महेन्द्स्स, पञ्चादेसो रूवगव्बिद!ए aia, अलडूनरो (ष) 


(ख) aval: ! Rama परित्रायध्वं, योडमरपक्षपाती, यस्य वा अम्बरतले 
गतिरस्ति । 

(ग) श्रसुरावलेपात्‌ | 

(घ) ag महाराजः, या: तपोविशेषशङ्कितप्य सुकुप्रारं प्रहरणं महेन्द्रस्य, 

प्रत्यादेशो रूपगर्विताया: श्रीगोव्यीः, AIER — ` 


(विना ही यवनिका पतन के अप्सराओं का प्रवेश) 
अप्सरा-हे MATT | रक्षा करो ! रला करो ! जो देवताओं 
पक्षपाती अथवा जो आकाश में भ्रमण कर AH हो , वे हमारे 
चानि में समथ होंगे | 
(विना ही जवनिका गिरे रथ पर सवार हुए राजा और सारथी का प्रवेश) 
_ राजा--अब रोने की आवश्यकता नहीं हे , में पुरुरवा खूयोंप- 
स्थानसे AIT होकर आता हुं , बताश्रो किस व्यक्ति से तुम्हे - 
बचाना होगा ? 
रम्भा--अखुरा के श्रत्याचार से | 
राजा-क्या राक्षस तुम्हारे ऊपर अत्याचार करने लगे हैं ? 
रम्भा--महाराज ! सुनिये देवराज इन्द्र ने किसी व्याक्ते को 
तपस्या से डर कर जिल का अपना खुकुमार बाण स्वरूप किया दे 
जिस की सुन्दरता को देखकर अपनी सुन्दरता का अभिमान 
करने वाली पावेती को सी लज्जा आती हे, जो स्वर्ग पुरी की 
श्टद्भार स्वरूपा-- 


£l "m 
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(Fie) प्रथमोऽङ्कः | 


~ >) M 


सग्गस्स, सा णो ARa FAIVA गिअत्तमाणा केशावि 


~ 


~ 


दाणवेण चित्तलेहाडादिअआ ATIR (ugar! (घ) 
राजा-प रिज्ञायते कतमेन दिग्विसागन गतः स जाल्मः ? 
ग्रप्सरस:--इसाणीण दिसाए | (ङ 
राजा-तेन द्वि मुच्यतां विषादः, यतिष्ये वः खखीप्रत्यानयनाय । 
अप्सरस:---( we) सरिसम्‌ एदं Hunde | (च) 
राजा--क् पुनम भत्यः घ्रतिपालयिष्यन्ति ? 
aaa: uza दहेमळूडसिहरे (छु) 
राजा--छूत ! पेशानी दिश प्रति प्रर्याश्वानाशुगमनाय । 
सूत:--यथा आज्ञापयति MAERA | ( इति तथा करोति | ) 


aie, सा नः प्रियसखी कुत्रेरभवनात्‌ निवत्तेमाना केनापि दानवेन चित्रलेखा- 
द्विताया अद्धपथ एव निग्रहिता | (घ) 
) ऐशान्या दिशा | 
(च) सदृशमेतत्‌ सोमवंशसम्भवस्य | 
(छ) Raa हेमकूटशिखरे | 


A 


BAI प्रयलखा & वह वशी रपुरास एचत्रलखा साथ 


लोट रद्दी थी, TH ABC उसका मार्ग से लकर चला गया | 
रांजा--वह निर्देयी sac किस ओर को गया हे ? जानती हो? 
शप्सरा--हों ! वह ईशान काज की ओर को गया है । 
राजा--तो शाक मत करे । में तुम्हारी सखी के छुड़ा लाने की 
EP करूंगा। 


n 


अप्सरा--( आनन्द के साथ ) चन्द्रवंशोत्पन्न पुरुष के लि ये यही 
काये उपयुक्त ही हे | 

राजा--तुम किस स्थान पर मेरी बाट देखा गी ? 

अप्सरा--इसी हेमकूट पवते फे शिखर पर XI 

राजा--खूत ! घोड़ी को शीघ्र गति स इशान arg की ओर 
"Iq ? 

सूत--आयुष्मन्‌ ! आपकी जो आज्ञा | (उसी प्रकार वेग से ` 
घोड़ों को चलाता हैं ) 
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विक्रमो देश्यां- (क 


wi रथवेगं हूपयित्वा ] साधु माधु, अनेन रथवगेन पूवत 
प्रास्थतं वनतेयम्‌ अपि आसादययम | मम हि-- 

श्रग्रे यान्ति रथस्य रेखुपदर्वी चूर्णीभवन्तो घन!- 

श्वक्रभ्रान्तररान्तरे पु वितनोत्पन्यामिवारावलीम्‌ | 

चित्रारम्भविनिश्चलं हर्याशरस्यायामवञ्चामरं 

यन्मध्ये समवस्थिता ध्वजपटः प्रान्ते च वेगानिलात्‌ (४) 

Da ( इति निष्कान्तो राजा सूतश्च । ) 
T सहजन्या--हला गदा राएसी; ता श्रम्हेवे जधासान्दिट्ट पदें 
गच्छुम्ह | (ज) 


3 -zin ia 
| (3) aÑ ! गतो राजर्षिः, az वयमपि यथासन्दिष्टे प्रदेश गच्छामः | 


* राजा--( रंथ के वेग को ada करके) arg! arg! इस रथ 
की चाल से तो हमारे से पाहेले चल हुए गरुड़ के समीप भी 
पहुंचा जा सक्ता हे | मरे तो 

(४) अ्रन्वयः--अंग्रे इति | रथस्य अग्रे चूणीभवन्तः घनाः रेणुपद्वीं यान्ति, 
चक्तश्रान्तिः 'अरान्तरेपु अन्यां आरावलीं इव वितनोति, चित्रारम्भविनिश्चलं चामरं | 

| हयशिरसि श्रायामवत्‌ ( add ), वेगानिलात्‌ ध्वजपटः यन्मध्ये प्रान्ते च 

| संप्रवस्थित: | 

व्याख्या--रथस्य अग्रे पार्श्व चूणींभवन्त: चोदीभवन्तः घना: मेघा: रेणुपदर्वी 

धूलीसाम्यं यान्ति प्राप्नुवन्ति चक्राणां श्रान्तिप्रमणं अराणां चक्रमध्यगठेन्थनखरडानां 

| श्रन्तरेघु मध्येषु अन्यां अपरां आरावर्ली इव aaa जितनोति विस्तारयति, 

| बित्रारम्भविनिश्चलं चित्रन्यस्तमिवाचलं चामरं हयशिरसि श्रश्वमूर्दनि अआयामवत्‌ 

दीघे दृश्यते इति भावः, वेगानित्ञात्‌ पवनवेगात्‌ ध्वजपटः पताकावल्ले यस्य रथस्य मध्ये 
प्रान्ते च उभयोः WANA समवस्थितः । शार्दूलविक्रीडित च्छन्दः ॥ 

भावार्य--रथ के आगे भघ चक्र द्वारा UT हाकर पृथ्वी का 

धूली के समान हुए जाते ह, अतिवेग स चलन के कारण रथ क 

चक्रा म NW (आर ) ही टष्टि-गोचर होते हें, घोड़ों के शिर पर 

लम्बे चवर चित्र को तरह मालूम होत हे, वायु क वेग स रथ का 
भरडा रथ के दोनों ओए प्रतीत होता हे ॥ 

.. ( राजा ओर सारथी चले जाते हैं. ) 

< सहजन्या--सखि | राजाषे चले गये; अत एव आओ, हम भी 

अपने अ्रभीष्ठ स्थान को प्रस्थान कर | 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


(SO) प्रथमोऽङ्कः l 


मेनका-खह्धि ! meq करेम्द (35) 
“ इति हेमकूटोशखरे नाटयैन अधिरोहन्ति । ) 

रम्भा--अबि नाम सा राएपी उद्धरे णा हिश्रश्रसल्लम? (अ) 

मेनका--सहि ! मा दे WD भोदु । (ट) 

TAI SHAT दाणुबा । !ठ 

मेनका--उश्रत्थिदसपहारो महेन्दो बि मञ्भपलोश्रादो QT- 
हुमाणमाणाविश्र ते AI विवु'चाबरजश्राश्र सणामुद्दे निओएदि | (ड) 

रम्भा--सब्बधा ARE ATE । (ढ) 

मेनका--( क्तणमाले RAAI ) | हला ! समस्ससःच समस्तस, एस 
उल्ललिदहरिणकेदणो ata रापलिणा सोमदत्तो cai दीसदि ; (ण) 


(फ ) सखि ! एवं कुर्मः । 

(a) AÑ नाम स राजर्षिः उद्धरेत्‌ नो हृदयशल्यम्‌ ? 

(z) सखि ! मा ते संशयो भवतु | 

(ठ) ननु दुजेया दानवाः । 

(ड ) उपल्थितसंत्रद्या त. RASA मत्यमनोकात्‌ सत्रहुपानमानय्य तमेव 
विवुधविजयाय सेनामुखे निथोजयति । 

(z) सवेथा विजयी भवतु । 

(a) ae | सताश्वसित समाश्वसित, v3 उल्लसितदरिणक्रेतनः तस्य राजर्षेः 
सोमदत्तो रथो! इश्यते,— 


मेनका-सखि ! उचित हे चालिये । 
( यह कह कर हेमकूट के शिखर पर लीला के साथ चढती हैं) 

रम्भा-वे URA क्या हमारे हृदय के भीतर गढ़े हुए sait 
वियोग रूपी कांटे को निकालगे? 

मेनका-सख्ि | इस विषय में तुझे संशय नहीं करना चाहिये! 

रम्भा--श्रछुरगण अत्पन्त कंठिनता स जीते जासकते हैँ । — 

मेनका--जब संग्राम हुआ था, तब देवराज ने पृथ्बी स बड़े 
आदर के साथ राजर्षि को A जाकर देवताओं की विजय के 
कारण सना के आग सनापति पद पर नियुक्त कर दिया था।  ।! 

रम्भा-उन की हर प्रकार स विजय EDI 

मेनका --( कुछ समप चुप होकर ) साख ! तुम विश्वास war 
यह देखो-आकाश मागे मे GUAR सोमदत्त नामक उन का: 
खुन्द्र रथ देखाइ द्‌ रद्दा हे, e 
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बिक्रमोवेश्यां- (z=) 


ण्‌ एसो शराकिदत्था पडिणेउत्तिस्सदित्ति तक्केमि । (ण) 
( निमित्त सूचयित्वा अवलोकयन्त्य: स्थिताः । ) 
( ततः प्रविशति रथाह्ढ़ो राजा सूतश्च, भयनिमीलिताची 
चित्रलेखादक्तिणहस्ता5वलाम्बता उर्वशी |) 
चित—सहि ! समस्सस समस्सस | (त) 
usr—gez | समाश्वसिहि समाश्चसिहि ।— 
गतं भय भारु ! खुरारिसम्भवं 
बिलोकरक्षी महिमा हि बज्जिणः | 
azaga चक्षुरायत 
निशाऽत्रसाने नलिनीव TSAR OH (५) 


नेषोऽक्कताथः प्रतिनिवरत्तिष्यते इति तर्कयामि । (ण) 
(त) सखि ! समाश्वसिहि समाश्वासेहि | 


अतः सुमे प्रतीत होता हे कि महाराज विफच-मनोरथ हकर 


( इक टक लोचनों से सव का रथ को देखना ) 
( रथ पर चडे राजा ओर सूत का तया भय से मिची हुई आंखों 
वाली AAR का दहिना हाथ पकड़े उथेशी का प्रबेश । ) 

चित्र-सखि ! सावधान हो ! सावधान हो ! 

राजा-सुन्द्रि | सावधान हो ! सावधान हो | 

(X) aaa गतामिति। हे भीरु ! सुरारिसंभवं भयं गतं हि वञ्रिणः 
महिमा त्रिलोकरक्षी, तत्‌ निशावसाने नाहीनीपङ्कजामिव एतत्‌ श्रायतं चक्षु: उत्मीलय | 

व्याख्य।- है भीर | भययुक्ते ! सुरारिसंभवं दानवभयं भयकारणं गतं नष्टम्‌ | 
हि यतः बञ्रिणः इन्द्रस्य महिमा माहात्म्यं त्रिलोकरच त्रिभुवनकश्याणकरमित्यर्थः | 
तत्‌ तस्माद्धेतोः निशावसाने रात्रिशेषे नलिनी पङ्कजमिव पद्मपलाशामिव एतत्‌ आयतं 
दीर्ध ag: नेत्रमुन्मीलय । वंशस्थविलं च्छन्दः, “ जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरो ॥ 


भावार्थ - हे भयशीले ! अब AA का भयदूर हो गया दे, 
वज्र को धारण करने वाले इन्द्र की महिमा ही तीन लोक को 


~ alee 


रक्षा करने वाली हे, रात के अन्त में विकसित पझपलाश को _ 
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(२६ .) "airs: 


चित्र--अम्महे, उस्सासेदमेत्तसम्भाविदजीविद्‌। अज्ञावैसणम 
एसा ण॒ पड़िवज्जदि । (य) 

राजा-वलवदल्र ते सखी परित्नस्ता । तथा हि, — 

मन्दारकुखुमदास्न। गुरुरस्या: सूच्यते हृद्यकस्प: | 

मुइरुच्छवसता मध्ये परिणाहवतोः पयोधरयोः ॥ (६) 

चित्र--( ITA ) हल्ला उब्बासे | पञ्जवत्थावोद्दि अ्रत्ताणअम, 
श्रणच्छुराविञ्र पड़िहासि | (द) | 

राजा--मुश्चति न तावदस्या भयकम्पः कुसुमकोमल Za! 

सिचयान्तन कथञ्चित्‌ स्तनमध्याच्छ्वासिना कथितः ॥ (७) 


(थ) श्राश्चव्यै, उच्छूवसितमात्रसम्भावेतनीविता अद्यापि ait एषा न 
प्रतिपद्यते । 
(द) अयि उबेशि | पर्प्यवश्थापयात्मानं, अनप्सरा इव प्रतिभासि | 


-— 


चित्र--हाय ! कुछ एक alat के चलने से ही सखी जीवित 
प्रतीत gat दे, अब तक भी यहद wast नहीं हुई । ; 

राजा - तुम्हारी सखी अत्यन्त भयभीत हुई 

(६) अन्व यः-- मन्दारेति । परिणाहवतों: पयोधरयोः मध्ये मुहुः उच्छ्वसता 
मन्दारकुसुमदाम्ना SIGNI: गुरु: हृदयकम्प: सूच्यते | 

व्याख्या--परिणाहवतो: स्थूलयो: पयोधरयोः कुचयोः मध्ये अन्तरप्रदेशे मुहुः 
वारं वारं उच्छवसता कम्पनशीलेन मन्दारकुसुमदाम्ना मन्दारपुष्पाविरचितया खनः अस्या 
IAA: गुरुः दीधिः हृदयकम्प: मनोवेपनं सूच्यते | APA च्छन्दः । 

भावार्थ--इख उव्वेशी के मोटे २ कुचो (स्तनों ) में जो मन्दार- 
पुष्प की माला विराजित है. उसके वार बार ऊंचे २ सांख लेने स 
इसका शुरुतर हृदय-कप सूचित होता & । 

चित्र --( करुणा के साथ )--सखि उवेशि ! धीरज के सथ 
अपने को समालो, TI गंवा देने पर तेरा अप्सरा-पन नदी 
TATI | 

राजा --(७) अन्व यः--मुच्चतीति | स्तनमध्योच्छ्वासिना सिचय!न्तेन Haat 
कथित: भयकम्पः अस्याः कुसुमकोमलं हृदयं न तावत्‌ dad । 

वयाख्या--स्तनमध्योच्डवासिना कुवान्तर कम्पमानेन सिवयान्तेन वस्त्राच ले न 
TIAA कडेन कथितः सूचितः भयकम्पः दान्वत्रासजनित; कम्पः AST: उर्वृश्य : 


'कुसुमकोमल पुष्पसुकूमार EA मानस 4 मुश्नति न त्यर्जीत । आय्यौ च्छन्द; .॥. 
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mem मलिना गङ्गा भार्गारथीव पश्चात्‌ प्रसाद गच्छति । मन्दाकान्ताच्छन्द:, qud 
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विक्रमे बैश्यां- ( १० ) 


(उर्वशी चैतन्यं प्रत्यागच्छति । ) 
राजा--( सददषेम्‌ ) | चित्रलख | दिष्ट्या वद्धसे, 
ते प्रियसखी | पश्य; 

आविर्भूते शशिनि तमसा रिच्यमानेव रालः 
नेंशस्यार्चेहुतभुज इव ।रिन भूायेष्ठधूमार। 


मेहिनानतवेरतनुरिय च्यते मुच्यमाना, 
गङ्गा रोधः पतनकलुषा गच्छतीव प्रसादम्‌ ॥ ५॥ 
चित्र--हला उब्बसि | विस्सत्या होहि, ्राबणाणुकम्पिणा (घ) 


(घ) अयि उवैशि ! विज्वस्ता भव, आपन्नानुकम्पिना--- 


भावाथे -भय से पैदा हुआ कांपना अब भी इसके फूल ud 
कोमल हृदय को नहीं छोड़ता, क्योंकि दोना स्तनो के वीच 
विद्यमान qaaa के हिलने स तथा ऊंच सांस होने से ही भय 
का लक्षण प्रकाशित होता है। 

( उर्वशी का सचेत होना ) | 

राजा-- हषे के साथ )-चित्रलेखे ! सोभाग्य की वात है कि 
तुम्हारी प्रिय सखी ने चेतना प्राप्त की हे, देखे 

(=) अन्वय आविभूत इति । शशिन अन्तर्‌ मोहन सुच्यमाना इयं वरतनुः 
विभूते तमसा रिच्यमाना रात्रिः इव छिन्नभूयिश्यूमा नेशस्य हुतभुज; अथि: इव 
लच्यते | राध पतनकलुषा गङ्गा इव प्रसाद्‌ गच्छुति | 
_ व्याख्या -अन्तर्‌ मध्ये मोहेन सुच्यमाना रहिता इयं वरतनुः  उर्व्वशी शशिनि 
चन्द्रे आविभूते उदिते सति तमसा अन्धकारण सिच्यमाना परित्यक्तमाना रात्रिर 
निशेव, तथा Riega नध्परचुरधूमां भास्वरा नैशस्य रात्रौ प्रोतितस्य हुतभुन 
अग्नेः अचिः रिखेव लच्यते सूच्यते । अथवा रोधः पतनेन पतिततटपृथ्वीसम्पर्केण 


a मन्दाक्रान्ता जलघिषडगेम्भौः नतौ rege चेत्‌ ॥ 


| भावार्थ--चन्द्रमा के उदय होन पर जिस प्रकार रात्रि धीरे २ | 
वकार रूपी घूघट से छूट जाती हे, राजि-प्रज्यलित अग्नि-शिखा d 
जित शकार घूम-समूद से मुक्तक होकर उठती हे, तुम्हारी gagi 
यान सहला उसी प्रकार अन्तर्गत मोह से क्रमश; छूटकर तट: 
सम्पात म कलुषित गंगा की न्याई चित्त के 


kl 


TA के प्रति -परेपकारी 


( RD प्रथमोऽङ्कः 


मद्दारापण पराहदा क्खु ते तिदस परिव'न्थिणो हदासा दाणवा । (घ) 
उवे--( उन्मील्य agi) कि खम्पहारदासिणा महेन्देण अबभुव- 
| वणास्दि ? (न) 
| RAQ महन्देण; महन्दसरिखाणुभाबेण राएसिणा पुरूर- 
| बसण | (प) 
| a राजानमवलोक्यात्मगतम्‌ )--उर्वाकिदै Fg मे दाणबन्द- 
| सम्भमण। (फ) 
राजा- ( उर्वशी विलोक्यात्मगतम्‌ )--स्थात खलु MUAYAN 
विलाभयन्त्य ऊरूसस्भवामिमां ARFA ANZA सवा ग्रप्लरसः | 
अधवा, नेयं तपस्विनः सष्टिरित्यवेमि | कुतः !-- 
अस्याः सर्गेविधो प्रजापतिरभूञ्चन्ट्रो नु कान्तिप्रदः ? 
ARTA: स्वय नु AGA ATA जु पुष्पाकरः? | 


महाराजेन पराहताः खलु ते त्रिदशपीरेपन्थिनो हताशा दानवाः d (ध) 
(न) किं संप्रहारदर्शिना RAT श्भ्युपपन्नास्मि १ 

t (प) नेण; महेन्द्रसुदशानुभावेन राजापिणा पुरूरवसा | 

| (फ) उपकृत खलु मे दानवेन्द्रसम्प्रमेण | 


महाराज के द्वारा परास्त होकर Fags राक्षस निराश हो 
, गये हैं ॥ ; 
` AH दोनो नेत्रो को खोलकर )--मुझझो क्या युद्ध के पारदर्शी 
| देवराज ने कृतार्थ किया है? (क्या महेन्द्र ने कृपा करके मुझको दानव 
के हाथ से छुडाया है ) १ 

चित्र--नहीं, महेन्द्र ने नहीं--वढ्क महेन्द्र के तुल्य प्रतापा 
राजर्षि पुरुरबा ने तुमको wget किया है ॥ 

i—( राजा की ओर देखकर मन ही मन में)- दैत्यराज के आक्रमण 


_ से वचाकर मुझे; इस ने बहुत उपकृत किया इ । 


। राजा--( उवैशी की ओर देखकर मन ही मन में )--अप्सरा नारायण 
| ऋषि को लुभाने के लिये जाकर इस ऊरू सम्भव उवेशा का 
| देखकर जो लज्जित हुई थी--यह युक्ति संगत ही द-मरए ।वेचार 


त aac होता. | क्याक-- 
| a ae GE | SEEMS Xs lebt ae Digitized by S3 | US 


का... 


~ Se 


विक्रेमेविश्यां- (८ ११२. ) 
वेदाभ्यासजड़ः कथं नु विषयव्यावृत्तकोतूदलो 
निर्माठुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूप पुराणो मुनिः ?॥ (रु) 
उब--हला चित्तलेहे ! सहीअणो कहि क्खु भवे ? (व) 
चित्र--अभश्रप्पदाई महाराओ जाणादि । (भ) ‘ 
राजा-- उर्वशी विलोक्य )--महति विषादे ada ते सखीज्जनः; 
पश्यतु भवती!,- 


(4) afi चित्रलेखे ! सर्खाजन: कुत्र खलु भवेत्‌ ? 
(भ) श्रभयप्रदायी महाराजो जानाति। 


(६) अन्वयः अस्या इति | अस्या; सर्गविधौ कान्तिप्रदः चन्द्रः प्रजापतिः 
अभूत्‌ ¦ नु इति प्रश्न? स्वयं AREA: मदन: नु प्रजापति; अभूत्‌ ? इति haa. 
य: । चु पुष्पाकरः मास; £ वेदाभ्यासजड़: विषयव्याव्रृत्तकोतूहल: पुराणाः मुनिः इदं 
मनोहर रूपं निर्मातुं कथ नु भवेत्‌ ? 

व्याख्या--अस्य़ा: Sedem सर्गविधों निर्माणे कांन्तिप्रद सोन्द्य्येदांयक; 
चन्द्र; चन्द्रमा प्रजापतिः विधाता अभूत्‌ सम्भूतः 2 नु इति प्रश्ने ? अथवा श्रङ्गारेकरस 
ARRITE: मदनः कामः स्वये नु कि प्रजापतिः ष्टा अभूत्‌ ? मात: चेत्रः क 
चु अस्या विधाता ? उत वा पुष्पाकरः वसन्तः ? ( विधाता इति पूर्वेणान्वयः ) बेदा- 
भ्यासजडुः सततवेदपाठेन श्रन्गाररसशान्य विषयव्याउ्तकौतृहल; शान्तविषयवासनः 
SUG: प्रार्चान; मुनि: RAA: | इदं पुरोह््यमानं मनोहरं सुन्द्र रूप निर्मातुं रचयितुं 


कथ जु केन प्रकारेण प्रभवेत्‌ १ रसज्ञानविरहित पुराणो मुनि: एतत्‌ काये कषु असमर्थ: 
प्रतिभाति | शादूल वित्रा डित॑च्छन्द ¬ लक्षणन्तु पूर्वमुक्कमेव ॥ 


भावाथ--इस SS के बनाने के समय ब्रह्मा का काय्य क्या 
कान्तिदायक चन्द्रमा ने क्रिया था? या श्एङ्गार-रख के श्रनन्य 
दवता ( कामदेव ) ने स्वयं SSH रचा हें ? अथवा कुसुमाकर 
चसन्त मास ( चेत्र ) इसका नाता हैं / दिन रात वेद पाठ करने 
स जर्डाभूत पुराने खान ब्रह्मा जी ऐसा रूप कैसे चना सकत हें? 


उनका तो कालूइल ( उत्करठा या प्रेम ) विषयो से एकदम हट 
गया ह, वे इस अद्भत EIT qi à 


त को रचना केस कर सकते हैं ? 
उव--हे चित्र लख ? 
चित्र--अभय देने वा 


साखयाँ इस समय कहां हवें? 
राजा--( उवेशी को देखकर 


ल महाराज जानते & । 
)--लुम्हारा weiss इर SE, 
A s हतत Kane iita a ETE रघु” Foundation 


| 
| 
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यहच्छ्या त्व सक़दप्यबन्ध्ययोः 
पथि [स्थिता सुन्दरि | यस्य नेत्रयोः। 
त्वया विना सोऽपि समुत्खुको भवेत्‌ 
सखीजनस्ते किमु टढ़सोहृदः ? ॥ (१०) 
| sj—. आत्मगतम्‌ )-श्रमिञ्रं क्यु दे वञ्चणं; अधवा, चन्दादो 
] eri त्ति किम्‌ पत्थ श्रच्चरीयम्‌ ? (ERMI) श्रदोज्ञव मे 
| तुबरदि हिअश्रम | (भ) 
| रांजा--( हस्तेन quim: ) । 


(भ) अमृत खलु ते वचनम्‌ ; अथवा चन््रतोऽमृतमिति किमत्राश्रस्थेम्‌ । 


अत एव मे त्वरते हदयम्‌ | 


(१०) अन्वयः-- यहच्छयेति | सुन्दरि | त्वं यदच्छ्या सकृदीप यस्य अवन्ध्य- 
यो: नेत्रयोः पथि स्थिता, सोऽपि त्वया विना समुत्सुकः भवेत्‌, किसु cae: ते 
सखीजनः ? 

व्याख्या- हे सुन्दरि ! मनेज्ञे | ei (उर्व्वशी) यह्च्छया अनिर्दि्कारणेन 
wma एकवारमपि यस्य पुरुषस्य Bae: सार्थकयोः नेत्रयोः लोचनयोः पथि 
गोचरे स्थिता भवासि, यस्य नयनसराणिमरवतरसि, सोऽपि पुरुषः त्वया विना समुत्सुकः 
amsa: भवेत्‌ । किमु दृढसोहृदः घनिष्सरव्यः ते तव सखीजनः ¦ आलीवर्ग: 2 


यत्‌ Mae: त्वयि अपूर्वं सख्यं करोति, तत्र तु किसु qued नाम । वशस्थविलं- 


sga- “नतौ तु वंशस्थमुदीरितं नरो” ॥ 


w 


भावाथै:--हे सुन्दरि | अनिर्दिष्ट कारण से तू, एकवार भा 


~ ` ~ 
जिस के aa के ang उपास्थत हान पर T जेस क दाना नत्र 


सार्थक da हें । वह मनुष्य भी जब तुझे न देखने स sealed 
हा जाता ह, तब जन क सग मचा TACHA तक घे, वे लखाजन 
जो तुम्हारे न देखने से उत्कणिटित होगा-इस में AAA ही 
क्या हद? 

उबे-~( मन ही मन में )--महाराज | आप के वचन अमृत 
सरील हं। अथवा चन्द्र म a Wad बेद्यमान रहता ह, इलम 
आश्रय्पे दी क्या है? (प्रकाश भाव स) इस कारण ही (RRA 
देखने के लिये ) मेरा हृदय उत्करिठत हुआ & | 
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d 


p: 


Ed ‘4 


चिक्रमोधश्यां- ॥ & ) 


पताः gag! सुख ते सख्यः पश्यन्ति हेमकूटगताः | 
उत्सुकनयना लोकाश्चन्द्रमिचापस ान्झुक्कम्‌ ॥ (११) 
( उवेशी साभिलाषं पश्यति । ) 
चित्र-हला ! कि पेक्खासे ? (य) 
उवे--समदुक्ख खुद्दो पीवीश्रदि sr | (र) 
चित्र--( सस्मितम्‌ )--अइ ! को ? (ल) 
उवे--णं quz | (व) 
मेनका--( सहेमवलोक्य )--हला ! पसो चित्तलद्दादुदि्ं पिश्र- 
सहाम्‌ उब्बसीं गणहिञ्र, बिसाहासहिदो fast ana सोमो, 
डबत्थिदो सा राए सी | (शा) 


(य) श्रय! किं प्रेक्षसे १ 

(र) समदुःखसुखः पीयते लोचनाभ्याम्‌ । 

(ल) श्रयि ! कः ? 

(व) ननु प्रणायिजन: | 

(a) अयि ! एप चित्रलेखाद्वितीयां प्रियसखीम्‌ उवेशीं गृहीत्वा विशाखा- 
सह्दित इव भगवान्‌ सोम: उपस्थित: स राजर्षि: d 


(११ श्रन्वयः--एता इति । हे सुतनु ! उत्खुकनयनाः लोका: उपक्षवात्‌ मुक्त 
चन्द्रामिव हेमकूटगताः एता ते सख्यः सुखं TAA ॥ 
व्याख्या-हे सुतनु ! शुभाक्षिनि ! उत्सुकनयनाः कोतृहलाविष्टनेत्राः लोकाः 
उप्चवात्‌ राहुग्रासात्‌ gm रहितं चन्द्रामिव यथा पर्यन्त तद्वत हेमकूटगताः हेमकूटपवेता- 
हृढा; एताः सख्यः आलीजना: ते तव मुखं पञ्यन्ति ॥ 
भावाथ--हे शुभाङ्ग ! पुरुष जिस प्रकार USAR चन्द्रमा को 
देखा करते हैं, (यह देखो) तुम्हारा सखीगण भी उसी प्रकार 
हेमकूट के शिखर पर स्थित होकर तुम्हारे मुखचन्द्र की ओर देख 
रहा हे ॥ Os य 
( उवैशी चाह भाव से सखीजन को देखता हैं ) | 
चित्र--हे सखि ! क्या देखती हो ? 
उव--जो सुख दुःख मे समान सुखी दुःखा 
लोचन से देख रहो EU 
चित्र--( मधुर हारस्य से)-वे कोन हे ? 
उबै-:प्रेमाजन | ` yc 
हर्ष से देखकर )--यह तो विशाखा के साथ सामदेव के 


à qe LINE SM 


Tar का दाना 


e 
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रम्भा--( निवेण्ये )--दुवेवि एत्थ पिश्रा उबगदा, जं सही पञ्चा-- 
णीदा, ज च अपरिक्खदसरीरी राएसी दीसदि । (ष) 
सहजन्या--सखहि ! लुमं भणालि दुञ्जश्रो दाणवो ति । (स) 
राजा--सूत | इद तच्छेलाशि खरम, अवतारय रथम्‌ | 
सूतः-यथाज्ञापयति श्रायुष्मान्‌ । ( इति तथा करोति ) । 
[ उवेशी रथावतारचोभं नाटयन्ती सत्रासं राजानमवलम्बते । ) 
राजा--( स्वगतम्‌ ) | हन्त हन्त, सफलो मे विषयावतारः। 
दिदं रथसक्षाभादङ्गेनाङ्ग ममायतेक्तषण॒या | 
स्पृष्ट AUARIZHASH CA मनासजनव ॥ (१२) 


(ष) द्वे अपि अत्र प्रिये उपगते, यत्‌ सखी प्रत्यानीता, यश्च श्रपरिच्चत- 
शरीरो eeu | 


(स) सखि! त्वं भणसि दुजयो दानव इति | 


तुल्य राजि पुरुरवा चित्रलेखा के संग प्यारी सखी उवेशी को 
लेकर उपस्थित हुए हैं ॥ 

रम्भा--( बिशेष भाव से देखकर )--यद्दां दो प्रिय वस्तुएं विद्यमान 
हैँ, एक तो शत्रु से वापिस छीनी हुई प्यारी सखी--श्रोर दूसरे 
अक्षत शारीर बाले राज्ञे ॥ 

सहजन्या--खाखे तूं तो कहती थी कि दानव अत्यन्त दुय हैं ? 

राजा--खूत ! यह वही हेमकूट पर्वत का शिखर हे, यहां at 
रथ को उतारो ॥ 

सूत--आप को जो अज्ञा ( सारथी रथ को उतारता हे ) | 

(sag रथ उतारने के समय अतिवेग के कारण डरकर राजा को पकड़ती है) | 

राजा--( आप ही आप )--अहो ! मेरा विषयभोग के कारण 
मनुष्य-देह धारण करना सफल हुआ | क्योकि: 

(१२) अन्वयः -यार्ददाविति | रथसंक्षोंभात इदं मम अन्न आयतेक्तण॒या 
अङ्गेन स्पृष्टं यत्‌ सरोमकण्टक मनासेजेन अड्कुरितमिव (मन्ये) | 

व्याख्या-- रथसंक्तोभात्‌ विषमस्थलेषु स्यन्दनोपधस्तात्‌ इदं पुरोहञ्यमानं मम 
Ax गात्रं आयतेक्तणया बिशाललोचनया अङ्गेन स्पृष्टं सत्‌ यत्‌ सरोमकरणटकं रोमाश्चितं 
जातं, तत्‌ मनसिजेन कामेन अड्कुरितमिव उत्पादितामेव मन्ये | आव्यीच्छन्द्: ॥ 

भावार्थ--इस बड़ी २ आंखों वाली उर्वशी के रथ-संच्षोभ देतु 
अंग से अंग का स्पर्श होने स मानो कामदेचकतूक मेरे अंग 
रोमाञ्चित और. अंकुरित ENT हे । 
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यावत्‌ पुनरियं TARGA: समुत्सुकाः | 
सखीभियांति सम्पर्क लताभिः श्रीरिवात्तबी ॥ (१३) 
सूत:--तथा (इति रथ स्थापयति )। 
अप्सरसः:--द्ट्विआ्रा मह\राओ विज्ञएण बड्ढदि | (ग) 


- (ह) सखि! किक्षिद्परतो5पसर | 
(क्ष) नाहं नाहं aw! 
(क) खं प्रियकारिणं सम्भावयामो राजाषिंम्‌ 1 
(a) एबं कुमेः । 
(ग) दिश्या महाराजो विजयेन qd । 


~ 


उवैश]--(लज्जा से!--सखि ! कुल्लुक दूसरी ओर को हट जा 

चित्रे--नही, नही, में हट नहीं सकती | 

रम्भा--ऐख हितकारी UAT का सन्मान करेंगी | 

अप्परागण--यही करना डाचेत हे | 

( सवका प्रत्युटूमन ) । 

राजा--सूत ! रथ खड़ा करो | 

(१३) थन्वयः--यावदिति | यावत्‌ पुनः समुत्सुका इयं सुञ्रुः उत्छुकाभिः 
सर्खीमः सभ्पर्क याति, आत्तेवी श्री: लताभिरिव | 
 व्याख्या--यावत्‌ पुनः भूयः ससुत्सुका उत्कारैठता इयं TA: उर्वशी उत्सुकामेः 
उत्काएठताभि: सखीभिः सम्पर्के सम्बन्धं याति मिलति, किम्भूता £ आत्तिवी ऋतु- 
सम्बन्विनी श्रीः वसन्तलच्मीः लताभिरिव शोभातिशय्यम्‌ उत्पादयति. करोति. | 
ATCT छन्दः lu 

भावाथ--ऋतुसम्बन्धिनी वसन्तलदमी जिस तरह लताओं के 
साथ मिलती हे, उसी प्रकार यह उत्करिठता सुभ्रु उवेशी अब 


=) 


सखिया के संग मिलेगी | 
सूत--जो आज्ञा (रथ को रोककर , | 


अ्रप्सरागण--सौभाग्य से महाराज ATA EEL . .. 
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विक्रमोबेश्यां- ( १६ ) 

उवे--( सत्रीडा )--हला ! किञ्चद्बरतो ओसर (ह) 

चित्र--णाहं We सक्का (D । 

रम्भा--एव्ब Fast सम्भविम्ह राएसि | (क) 

झअप्सरस:---एव्बं करेम्ह (ख) ( इत्युपसर्पन्ति ) । 

राजा--सूत ! उपश्लेषय TAH | 
| 
f 


( १७ ) प्रथमोउङ्क॥ 


राजा--भवत्यश्व सर्खासमागमेन | 
उवे--( चित्रलेखादत्तहस्तावलम्बा रथादवतीव्यै ) हल ! वलिश्रं परिस्स- 
अ्रघ मं, ण क्घुमे आसि sear, जधा पुणो वि सब्बं खद्वीश्रणं 
पेक्खिस्सम्‌ | (घ) 
( सख्यः परिष्वजन्ते । ) 
मेनका--{ साशंसं )-सब्वधा मद्दाराञ्रो पुत्री पालयन्तो 
ढु । (ङ) 
सूत:--य्रायुष्मन्‌ | महता रथवशनोद शितम्‌ ।-- 
HI गगनात्‌ कोऽपि तप्तचामीकराङ्गदः | 
्रधिरोहति Jat agaaa तोयदः ॥ ' १४) 


अप्सरस:--अम्भो ! चित्तरहो | (च) 

(घ) Ba! बलवत्‌ परिष्वजध्वं मां, न खलु मे आसीत्‌ श्राशंसा, यथा 
पुनरपि सवे सख'जनं प्रेक्षिष्ये | 

(z) सवेथा महाराज; पृथिवी पालयन्‌ भवतु | 

(9) mà ! चित्ररथः | 


€ 


राजा--सखी के साथ मिलने स तुम्हारी भी विजय हुई दद । 

उबै--( चित्रलेखा का हाथ पकड़कर रथ से अवतरण-पूवैक )--श्ररी ! 
मुझको बड़े प्रेम से आलिगन करो फिर जो साथियों स मिलाप 
होगा, मुझको यह आशा न थी। 

( सखियॉ उर्वशी को आलिंगन करती है ) । 

मेनका --(प्रशंसा-पूवैक)--महाराज ! सर्वथा पृथ्बी का पालन BE | 

सूत--्रायुष्मन्‌ ! विशाल रथ-ध्वज दिखाई देता ६, जान 
पड़ता £-- 

(१४) अन्वयः--श्रयधेति । तप्तचामीकराङ्गदः अयं कोऽपि तडित्वानिव 
diga: गगनात्‌ शैलाग्रं अधिरोहति । 

बयाख्या--तक्षचामीकराङ्गदः सद्योगलितसुवणाङ्गदः अयं पुरोढरय़मान: कोऽपि 
akaa विद्युत्वान्‌ तोयद्‌ इव मेध इव गगनात्‌ आकाशात्‌ शैलाग्रं पर्वतशिखर 
अधिरोहति | AIST ge 

भावाथै--तपे हुए कांचन qup; अगद (adi) धारण [क्ये 
कोई व्याक्के विद्युन्माला भूषित बादल के समान आकाशमाग 
पवत के शिखर पर उतर रहा हे । 

अप्सराग श--अ्रद्दो | (neus ) चित्ररथ आरे È । 


Ul 
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ae 


( ततः प्रविशति Raa: ) । 


चित्ररथ:--( राजानमुपसृत्य )--देएया महापकारपय्यांतेन विक्रम- . 
महिम्ना वद्धसे । 
राजा--अये ! गंधव राजः ( रथादवतीथ्यै )--स्वागतं प्रियसुद्दद | 
( अन्योऽन्यं हस्त स्पृशतः ) 


विक्रमावश्यां- ( शद ) १ 
a 
[- 


चित्ररथः--वयस्य | कीशना अपहतापुवेशीमुपश्चत्यप्रत्या- 

हरणार्शमस्याः शतक्रतुना गन्थवसनाः समादिष्टाः । अनन्तरं 
विमानचारिभ्यस्त्वदायम, -- 

यशोराशिमुपश्चत्य स्वामिहस्थसुपागतः। 

भवानिमां समादाय महेन्द्र द्ृष्टुमहति ॥ 

महत्‌ खलु त्वया तत्मियमनु छितम्‌। पश्य,-- 


( चित्ररथ का प्रवेश ) । 
चित्ररथ--( राजा के समीप उपस्थित होकर )--भाग्यवश थाप अपने 
बड़े भारी पंराक्रमके प्रभाव से इन्द्रका परमोपकार साधन करके 
सन्मानित हुए हैं । 
रांजा--यह्द क्या गंधवेपति उपस्थित हैं ? '( रथ से उतर कर )। 
प्रिय सखा का मंगल तो हे ? 


M ~ > 


( आपस में एक दूसरे के हाथ को स्पर्श करते हें ) । 


चित्ररथ--पुत्र ! केशि दानव के द्वारा उवेशीका हरा जाना 
खुनकर GAA उसको छुड़ाने के लिये गंधर्व सनाको आज्ञा दी 
थीं, फिर में विमानचारियां के मुख स-- 

(१५) अन्वयः--यशोराशिमिति | ( त्वदीयं ) यशोराशि उपश्रुत्य त्वां इहस्थं 
उपागतः मवान्‌ इमां समादाय महेन्द्र HS रहति | 

व्याख्या-त्वदीयं यशोराशि कीर्तिकलापं उपश्रुत्य श्रुत्वा त्वां पुरुरवसं इहस्थं 
Bq उपागतः उपस्थितोऽस्मि, भवान्‌ इमां उर्वशीं समादाय नात्वा महेन्द्रं देवराज 
रष्टुमहति I 
भावा्थ--ञ्राप के यश को सुनकर आप के पाख आया हुं, तुम 
इस उर्वशी को संग लेकर देवराज से भेट कीजिये- 

आपने उनका Ast हितलाधन किया हे। देखो-- C 
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( ७७ ) घ्रथमोऽड्कुः। 


पुरा नारायणुनियमभिस्ष्टा ARAA: l 
देत्यहस्तादवाच्छिय सुहृदा सम्प्रति त्वया ॥ (१५) 
राजा--सखे ! मेवम्‌-- 
ag! वज्िण एव बीय्यमेतद्‌ विजयन्ते द्विषतो यदस्य पक्षाः | 
वसुधाधरकन्द्राविसर्पी प्रतिशव्दो हि इरेहिनस्ति नागान्‌ (१६) 
चित्ररथ:--युक्कम; श्रनुत्खुकता खलु बिक्रमालङ्गारः | 
राजा--लखे | नायममवसरः शातक्रतुं रष्ट्रम्‌; अतस्त्वमेंच 


अत्रभवती प्रभोरान्तिक प्रापय | 


अन्वयः- -पुरा नारायणन इयं मरुत्वतः AAZ सम्प्रति त्वया सुहृद' देव्य 
हस्तात्‌ अवाच्छिद्य (aei देया) | 

व्याख्या--पुरा ea काले नारायणेन तदाख्येन मुनिना इयं उर्वशी 
मरुत्वतः इन्द्रस्य निमित्तं अमिरुश दत्ता, सम्प्रति अधुना त्वया सुहृदा मित्रेण दैत्य 
हस्तात्‌ अवाच्छिय MNA त्वया पुनराभिस्रुष्रा | Bas छन्दः ॥ 

भावार्थ —qa काल में नारायण ऋषि ने इस उवशी को पेदा 
करके देवेन्द्र को दे दिया हे, प्रिय सखा ! SI थाप इस से द्‌।नव 
के हाथ से छुड़ाकर उन्दी का GAIT कर दीजिये d 

राजा--सखे | नहीं--ऐसा नहीं हे-- 

(१६) अन्वयः--नन्विति | ननु aa एव एतत्‌ वीर्ये, यत्‌ अध्य पत्ता; 
द्विषतो विजयन्ते, हि हरेः वसुधाधरकन्दराविसपी प्रतिशब्द: नागान्‌ हिनस्ति | 

व्याख्पा--ननु भो ! au: इन्द्रस्य एव एतत्‌ di2] माह्दात्म्यम्‌, यत "DR 
इन्द्रस्य पत्ता: सहचराः द्विषतः शत्रूच विजयन्ते रिपून्‌ तिरस्कुवीन्त, तथाहि हरे: 
सिंहस्य वसुधाधरकन्दराविसर्पी गिरिगहरव्यापी प्रतिशब्दः प्रतिध्वनिः नागान्‌ गजान्‌ 
हिनस्ति पराभवति | ओपच्छन्द्सिकं वृत्तम्‌ | 

मावार्थ--यदि देवराज की सहायता करने वाले शत्रुओं को 
विजय करें तो वे देवेन्द्र की महिमा जानेगे। क्योंकि सिंह का 
गिरि-गुहा-व्यापी प्रतिशब्द हायियांको मारता हे | 

चित्ररथ--यह बात युक्ति संगत हे । किन्तु अपनी प्रशंसा ga- 
कर उत्साहद्दौन होना वीर पुरुषों का भूषणस्वरूप हे | 

राजा-यह अवसर देवराज स भेट करन का नहीं है । आप 
ही उवेशी को लेजाकर इन्द्र को दे दीजिये | 
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चित्ररथ;--्यथा भवान्‌ मन्यते | इत इतो भवत्यः 
( इति अप्सरसः प्रस्थिताः ) । 
उवे--( जनान्तिकम्‌ )--हला चित्तलेहे ! SAM राणास 
सक्कणाम आमान्तदु, ता तुम A ga दाइ (छु) 
चित्र—( राजानमुपसत्य | )--मद्ार!्र ! उब्बसी विण्णबादे, महाः 
रापण श्रवभणुण्णादा इच्छामि पिञ्ज विश्व मद्दाराञ्रस्स कित्तिश्रं है 
खुरलाश्र USA! (ज) 
राजा-गभ्यतां पुनदेशनाय | 
( इति सवी: araa आकाशयानं रूपयन्ति ) | 


A 


SLB उतपतनभङ्गं रूपयित्वा )-अम्भो ! लदाबि बे एआबली 
नस 


Ru A 
विक्रमोबेश्यां- ( २० ) 
t ha S ~ 
E 
E 


tt 


> 


ARMANT मे लग्गा | ( सव्याजमुपसत्य राजानं पय 
लेहे ! मोञ्राबिहि दाब णम (झ)। 


as 


(छ) sf चित्रलेखे | उपकीरणं राजर्षि न शक्रोमि आमन्त्रयितुं, तत्‌ a 
मे सुखं भव | 

(s) महाराज | उवेशी विज्ञापयीतं, महाराजेन अभ्यनुज्ञाता इच्छामि 
प्रियामिव महाराजस्य कीत्ति सुरलोकं नेतुम्‌ | | 

CR) Fat! लताविटपे एकावली वेजयन्तिका मे लग्ना । सखि चित्रलेखे | 
मोचय तावदेनाम्‌ । 


चित्ररथ--श्ापका जो अभिप्राय हो । तुम इधर आओ । इधर 
आओ | 
( सवका प्रस्थान ) | 
उबे--( एकान्त में )--सखि चित्रलेखे ! में उपकारी राजिं के 
सग बात चीत नहीं करसको सुतरा तुम ही मेरा मुख-स्वरूप हा 
STAT | 
चित्र--( राजा के पास आकर )--महाराज ! उवेशी आपको विदित 


an 


कराती & कि महाराज के आज्ञा देने परमे आप at प्रिया के 


समान विशाल aid को स्वगेलाक में ले जान की वासना 
करती हूं । 
जजा--पुनदेशेनार्थ गमन करे | 


( गन्धवे के साथ अप्सराओं का गमन ) | 
मागे मे प्रस्थान | 
उर्बै--( उत्पतन भन्न-अभिनय पूर्वक )--अद्दो ! लता जाल में मेरी 
वेजयानिका नामक पकावली मोतिया की माला उलभ गई हे, 
सखि चित्रलेखे | माला लता स खोल दे | 
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Te E ihe DE 
fra—( विलोक्य विहस्य च ) आं, अइ | [दढ क्खु लग्गा, ने — 
सक्कणामि मोञ्ाविदुम्‌ (अ) | 
उवे--श्रले पढिहासेण ? AIMAR दाबणम्‌। (=) 
चितं, दुम्माय़ा fas मे पड़िहादि, eua मोश्राबिर्सं 
दाब । (ठ) 
उवे--( स्मितं कृत्वा )! पिश्रसहि सुमरेसि क्खु एदमअत्तणों 
वश्रणम | (ड) 
राजा 
प्रियमाचरितं लते ? त्वया मे गमनेऽस्याः क्षणावेश्न माचरन्त्या । 
यदियं पूनरप्यरालनेत्रा परिवृत्ताद्धमुखी मयाद्य earn ( १७) 


~ 


(न) श्रां, अयि ! zd खलु लग्ना, न शक्तोमि मोचयितुम्‌ । 
(z अलं परिहासेन ? मोचय तावदेनाम्‌ | 

'ठ) at, दुर्मोच्येव मे प्रतिभाति, तथापि मोचयिष्यामि तावत्‌ । 
(ड) प्रियसखि ! स्मरासि खलु एतदात्मनो वचनम्‌ | 


चित्र (देखकर हंसती हुई ) ओ ! यह तो बड़े हो दृढ़ रूप से 
TAM दे | मुक में खलेन की सामर्थ्य नहीं हे । 

उवे--हँसी की आवश्यकता नहीं है तुम खाल दो । 

चित्र-इस का छुड़ाना मेरे पक्ष मे कष्टकर जान पड़ता हे तो 

भी छुड़ाये देती हूं । 

उवै--( मधुर हास्य करके ) प्रिय atta ! अपनी बात को तो 
ज़रा याद्‌ कर 

राजा-- 

(१७) श्रन्वयः--प्रियमिति | लते | अस्याः गमने क्षणावित्रमाचरन्त्या त्वया 
मे प्रियं आचरितं, यत्‌ मया पुनरपि इयं अरालनेत्रा पस्ित्तार्दमुखी दष्टा । 

व्याख्या -लते अस्याः उवेस्याः गमने गमनसमये क्षणविश्नमाचरन्त्या क्षण- 
काले गमनवाधां जनयन्त्या त्वया-लतया मे मम प्रियं हितं आचरितं कृतं sa मया 
पुरुरवसा पुनरपि भूयोऽपि इयं उर्वशी अरालनेत्रा वक्रनयना REJA दश 
अवलोकिता | ओपच्छन्द्सिकं TAL ॥ 

भावाय—हे लतिके ! तुमने उवेशी के जाने मे क्षण काल बाधा 
देकर मेरा प्रिय कार्य किया हे । क्योंकि इस वक्रनयना के पुनः 
वार मुखचन्द्र फेरने से मुझे फिर उसका मुख देखने को मिला । 
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विकृमोचे श्यां- ( २२ ) 
( चिदलेखा मोचयति । उवेशी राजानमालोकयन्तौ 
सनिश्चास सखीजनमुत्पतन्त पश्यति | ) 
सृतः-- है 
अधः सुरेन्द्रस्य कृतापराधान्‌ 
परक्षिप्य देत्यान्‌ लवणाम्बुराशौ | 
TAARIA शारा पुनस्ते 
महोरगः शवश्रसिच प्रविष्टम्‌ ॥ ( १८) 
wi—aa हि उपर्छेषय रथं, याबदारोह्दामि | 
( सूतस्तथा करोति | राजा नाटयेनाधिरोहति ) । 
(REE राजनामवलोकयन्ती ) अवि णाम पुणो विउञ्चश्रारणम्‌ 
पद्‌ पेक्खिस्स ? (ढ) 
( इति सगन्धर्वा सह सखीमिनिंष्कान्ता ) 
राजा--( उवेशीबर्त्मोन्मुखः ) अहो ! दुलमामिलापी मदनः | 


(€) अपि नाम पुनरप्युपक/रिणमेतं Siue £ 


( चित्रलेखा कृत एकावली का dea मोचन ओर उर्वशी का लम्बे 
सांत छोड़ते हुए राजा ओर सखियों को देखना ) 

(१८) maa: अंध इति | ते वायव्यं अस्त्रं सुरेन्द्रस्य कृतापराधान्‌ देत्यान्‌ 
अधः लबणाम्बुराशा प्रक्षिप्य पुनः शराधिं प्रविष्टे महोरगः श्वश्रमिव ॥ 
^ व्याख्याते तव वायोरिदं वायव्यं अस्त्रं सुरेन्द्रस्य इन्द्रस्य कृतापराधान्‌ 
इन्द्रापराद्वान्‌ देत्यान्‌ दानवान्‌ अधः लवणाम्बुराशो लवणसमुद्रे प्रक्षिप्य पुनः 
शराधिं तूणीरं प्रविष्टं , महोरगः sem: afa: विलमिव (प्रविशति) उपजातिः 
बृत्तम्‌ , यथा-“श्रनन्तरादेतलच्म्रभाजो पादो यदीयाबपुजातयस्ताः ॥ 

भावाथै--जिन दैत्या ने देवराज का अपराध किया था, उनको 
आपके वायव्यास्त्र-द्वारा लवण समुद्र के नांचे फैंककर महापे के 
विवरप्रवेश के समान फिर भी तरकश में प्रविष्ठ हुआ हे | 

राजा-तो तुम रथ को रोको मैं उतर TE । 


(सूत का वेसा हा करना और राजा का उतरना) 
टर्ब--(सतृध्ण नेत्रां से राजा की ओर देख कर) अहो ! फिर उपकारी 
राजर्षि का दशन पाया d 
( उवैशीका गंधव ओर सखियो के साथ जाना । ) 
राजा--(उंबैशी के गमन मागे की ओर उन्मुख होकर) अहो ! कामदेव 
दुलभ पादथे (अंशी) का अभिलाषी हे! 
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(02२०) प्रथमोऽङ्कः 
पषा मनो मे प्रसभ शरीरात्‌ 
पितुः पद मध्यममुत्पन्ती | 
सुराङ्गना क्षेति, खणिडताय्रात्‌ 
सूत्र म्रणालादिव राजहंसी ॥ ( १६) 
(इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 


इति ग्रथमोऽङ्कः | 


(१६) अन्बयः-- एषेति | fag: मध्यमं पदं उत्पतन्ती एषा सुराङ्गना प्रसभं मे 
शरीरात्‌ मनः कर्षति, राजहंसी खणिडताग्रात्‌ amaa सूत्राभिव ( कर्षति ) । 

व्याख्या- पितुः नारायणस्य मध्यमं पदं आकाशं उत्पतन्ती आकाशपथा 
गच्छन्ती एषा सुराङ्गना अप्सरा प्रसभं बलेन मे मम शरीरात मनः चित्तं कर्षति । 
किमिवत्याह-राजहसी राजम्णाली खनिउतात्रात त्रुटितमुखात्‌ amma gaa | 
उपजातिः FAL ॥ 

भावाथ--अहों ! राजहंसी जिस प्रकार खरिडताग्र मृणाल से 
सूत्र निकालती दै, उसी प्रकार यह अप्सरा मेरे शरीर स मन को 
aa- gån खचकर आकाश मागे में लिय जाती हे । 

( सत्र का जाना ) 
( इति gadig: समाप्त: ) 


pc 
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द्वितो योऽङ्कः | 
( ततः प्रविशाति विदूषक: ) 
विदू--अविद ur, भोः | णिमन्तणिश्रो परमणशण AN > 
राश्ररहस्सण फुटमाणण ण॒ सक्कणामि जणाइण्ए waar जीहां 
MRE ; ता जाव सो राम्रा धम्प्रासणागदे! भवे, दाब इमस्सिं 
बिरलजण सम्पदे देवच्छन्दृप्पासादे Heaen चिदस्सम्‌ (क) | 
( परिक्रम्योपविश्य पाणिभ्यां मुखं पिधाय स्थितः । ) 
( ततः प्रविशति चेटी ) | 
maqa देईप कासिराअदुहिदाएे, जधा, “ इञ्जे 
णिडणिए ! जदो पहुदि भग्रवदो Gea उअत्थाणं HEA पडि- 
णिउत्ती महाराओ. तदो पहुदि खुरणद्विश्रम्रो विश्च लक्खीअदि; (ख) 


t 


( क ) अविद श्रत्रिद शोः । निमन्त्रणिकः परमात्रेनेव राजरहत्येन स्फुटता 
न शक्नोमि जनाकीण ्रात्मनो जिह्वां धारयितुं, तदयावत्‌ स राजा धर्मासनगतो भवेत्‌, 
तावदास्मिन. विरलजनसम्पाते देवच्छुन्दप्रासादे अधिरुद्य स्थास्यामि | 

(ख) आजप्तास्मि देव्या काशीराजदुहि 3 210, AM निपुश्िके! यतःप्रशरीत भगवतः 
PAA उपस्थानं कृत्वा प्रतिनिव्रत्ता महाराजः, ततः प्रति शून्यहृदय इव लच्यते,¬ 


( विदूषक का प्रवेश ) 
विदू०-क्या श्राश्चर्य्य हे ! क्या आश्चय्य हे ! निमन्त्रित मनुष्य 
जिस प्रकार उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थ देख कर जिह्वा को अपने बश 
नहीं कर सकता उसी मनुषसंघरे स्थान मे में भी उसी प्रकार 
राजकीय-रहस्य को प्रकाशित किय विना जीभ का नहीं ठहरा 
सकता | अत एव जव तक AMUA पर राजा विराजमान नहीं हे, 
तब तक में देवच्छुन्द नामक सुन्ने स्थानमें बेठता हूं । 
( परिक्रमानन्तर दोनो हार्थोद्वारा मुखाच्छादन करके बैठता है । ) 
( निपुणिका नाम्नी चेटीका प्रबेश ) 
चेटी ०---६ स्वगतम्‌ ) देवि ! काशीराज को पुत्री ने मुझे आज्ञा 
दी हे, कि ' निपुणिके ! जव से महाराज सूय्येदेब की उपासना 
करके लोटे हैं तब वे शून्य हृद्य के समान दिखाई देते E— 
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ता, TACT ग्रज्ञमाणबय्रादो जाणादि से उक्कण्डाकारण” त्ति | ता, 

4 सो aag अन्नमत्यिद्व्या ? saa तिणलग्गं AA 
ग्रोलाअसलिलं ण॒ akanai चिर विट्रिस्यदि ति 
तक्केमि; ता जाव णं अरणोखामि | (परिक्रम्य द्रा) | स्मह | आल- 
क्खबाणरो fea किम्पि. मन्तश्रन्तो णिन्डुदो अख्यमाणबश्रो 
चिट्टदि; ता जाव ण॒म्र उपखप्पानि | (उपसः्य) ster! बन्दामि । (ख) 


विदू-स्रोत्थि Wim! ( खगतम्‌ ) wi उ्वच्नेलिआं पेक्खिय तं 
° ~ ~ 


राअरदस्ल Raa मिन्दिश फिक्कमडि विः ( किश्चिन्सुखं संग्रृत्य 
प्रकाशम्‌) | भोदि AA ! agama SERA कहि 
usum ? (ग) 


तस्मात्‌ तमपि अय्यमाणवकरात्‌ जानीहि तस्य AARU इति । तत्‌ कथं स 
ब्रह्मवन्धुरभ्यर्थितव्य: ? अथवा तृणलम्ममिव अवश्यायसलिल न तस्मिन्‌ राजरहस्यं चिरं 
स्थास्यतोति तर्कयामि । तद्यावदेनमन्विष्यामि । अहो ! आलिख्यावानर इव किमपि 
मन्त्रयन्‌ निहूनुत आव्यैमाणवकस्तिएति, तदयावदेनमुपसपीमि | zz ! बन्दे । (ख) 

(ग) स्वस्ति भवत्ये । एनां दुश्चेटिकां Tus wee हृदयं भित्वा 
निष्क्रामतीव | भवीति। निर्षुणके ! सङ्गीतव्यापारसुञ भिवा कुत्र AINA ? 


श्रत पच तुस आय्य माणवक के निकट जाकर महाराज की 
उख उत्कण्ठा का कारण जान आओ | किख प्रकार इस समय 
Matar के yeas यह वात मालूम करूं | अथवा तृण खञ्च-शीत 
जल जिस प्रकार aga देर तक तृणे पर खलग्न बदी रहता 
मेरे बिचार म राजरहस्य भी उसी प्रकार अश्विक देर तक व्राह्मण 
हृदय में नहीं ठहरेगा । (में सहज में ही उसके gum बात वाहिर निका 
सकूंगी ) डांब उखको ढुंढना चाहिये | ( परिक्रमाऽनन्तर विदूषकको देखकर ) 


) 


4} 


अहो ? चित्रलिस्थित दंद्रके समाज आरय्यमाणघक किस बात 
> ~ 9 लक 
की चिन्ता में संलग्न ET शून्यवन में dsr E ? अब में इसके 


पाख TEE ! ( पास जाकर ) आय्य ! nun करती EI 
विदू०--लुम्हा रा ऋल्याण Ef, ( स्वगत ) इस Z9 चेटी को देखकर 
तो राजाकी प्त वाते मागो सेरा हृदय चीरकर बाहर निकल 
~ ~ ~ 


डती हे। (P सुख उठाकर प्रकाशनावसे ) हे fags । ana- 


काय्य का छोड़कर केस काम. म RIM इइ हो 
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विक्रमावेश्यां- ( ९६ ) 


चेटी--देईप वश्मणण अज्ज ज्जेव WU ! (घ) 

विदू--कि तत्थभोदी आण्ण्बदि ? (ङ) 

चेटी--देई भणादि, जधा, अज्जस्स मम उअरि Aza, ण | 
मं ्रणुभू्रवेअणं दुक्खिदं अवलोअदि त्ति । (च) 

विदू--शिडाणिए | कि ANIA पड़िऊल किम्पि समा: 
चरिदं ? (छ) 

चेटी--ज णिमित्तम्‌ उण भट्टा Gaza, ताए इस्थिश्राए | 
णामण भट्टिणा देई आलविदा | (ज) 

विदू--( स्वगतम्‌ ) BT सअंज्जेब तत्थभश्रदा बश्चस्सण रहस्यः 
wa किदो, कि दाण we वम्हणो जीहां रक्खिदु समत्थोम्हि? (भ) 
(3) देव्या वचनेन ma ARGA । 
(2) किं तत्रभवती आज्ञापयीत ? 

(च) देवी aqi, यथा, APASA ममोपरि दाक्षिण्यं, न मामनुभूत्वेदनां 
दुःखितामवलोकयतीति । > 

( छ ) निपुणिके ! किं प्रियवयस्थेन प्रतिकूलं किमपि समाचरितम्‌ ? 

(ज) यन्निमित्त पुनभेत्ती sadga: तस्याः स्त्रिया ara war देवी ६ 
Barta | 

(m) क स्वयमेव तत्रभवता वयस्येन रहस्यभेद: -कृतः 'किमिदार्नामट 
ब्राह्मणो निह्वां रक्षितु समर्थोऽस्मि १ 


arde t 


७2399 ee MBMÁETÓMÀÀ 
चेटी-देवीकी आज्ञानुसार आपसे भेट करन के लिये आई हू ! 
विदू०--माननीये ! देवी न कया आशा दा दे: 
चेटी०--दे वीने कहा हे “ मेरे प्रति शआय्यकुमारका आंखा AT 

कम्पा हे उससे वे कदापि मुझको ठुःखित देखनका इच्छा न BUT! 
बिदू--निपुणिके ! प्रियसख्या ने कया देचीक प्राते (वेरूद्ध चरण 

किए हँ ? 
चेटी०--जिस रमणीके लिये महाराज अत्यन्त उत्काएठत हः 
उसका नाम लेकर उन्होंने महारानी का सम्बोधन किया दें | 

(FGAT) राजा को इस प्रकार चित्त वेकल्प आर भ्रम 

उत्पन्न हुआ है, जिससे कि उसने देवी को सस्बोधन कहकर भूल 

स उस रमणीका नाम कह दिया हं। 
qzo—! स्वगत ) Hel ! माननीय सखाने अपने आप हो अपना 


रहस्य खालादेया हे? मेतो ब्राह्मण जातिका हु, अब में कस 
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( २७ ) द्वितीयोऽडूः । 


( प्रकाशम्‌) आं, तत्थभोदी उव्बासासे अच्छरा, ताए द्‌ सणण उम्मा- 

दिदो ण केवलं त॑ ्रा्रखिदि, माम्पि वम्हणं अ्रसिद्व्वविसुद्द Tee 
पीलदि | (क) 

चेटी--( स्वगतम्‌) उबबादिदो मद Har भट्टिणो रहर्स- 


७. - M e 


दुग्गस्स; ता mgA देईए पद्‌ णिवदामे | (T) 


विदू-णिडणिए ! विएणवहि मम वअणेण कालिराअदुहिदरं: 
परिस्सन्ताम्द इमाए मिश्रतिण्णाए पिग्रवअस्स णिश्रत्तविदुं, जइ 
[दीप मुद्दकमलं पेक्खिस्लदि तदो ण्ग्रित्तिरसदि fa । (ट) 
टी--ज अज्ञों आणणुबाद । (ठ) 


( इति निष्क्रान्ता ) 


ASA 


श्रां, तत्रभवती उवेशीत्यप्सराः, तस्या दर्शनेन उन्मादितो न केवलं तामायासयति 
मापपि ब्राह्मणं अशितर्व्याविमुख ez पीड्यति । (क) 

(a) उपपादितो मया भेदो भत्ते: रहस्यदुंगस्य, तद्गत्वा देव्ये इतत्‌ 
निवेद्याभि | 

(2) निपुणिके | विज्ञापय मम वर्चनन काशीराजर्दुहितरं, परिश्रान्तोऽस्मि 
अस्या म्रगतृष्णाया: प्रियवयस्यं निवत्तयितु, यदि भवत्या मुखकमल प्रेक्षिष्यते तदा 
fanaa इति | 

(3) यदाव्यं आज्ञापयति । 


प्रकार अपनी जीभको रोक कर cea? (प्रकट) अः ! यह 
sigh देदयोनि अप्सरा हे, इसको देखकर ही महराज प्रायः 
उन्मत्त होगए हैं, वे केबल देवीको ही कष्ट नही देते बल्कि अपने 
सुखको भूखारखकर दारुण कष्ट देरहे हे | 3 ग 
चेटी०--मद्वाराज का सारा गुहा-भद्‌ खुलगया d, अब चलू 
Safe यह Dara HE | 
विदू०--निपुर्णिके ! मेरे कथनानुखार देवी ( काशीराज की कच्या ) 
स कहना कि में इस म्हग-तृष्णा स प्रियलखाको MFA करन का 
अनेक चेष्टाकरके थक गया Z| यदि महाराज देवी के सुखकमल 
का दर्शन करेंगे ता हमें निवृत्त होने को सम्भावना हे | 
. .चेटी-आय्य का जसा अनुमात ul 


( चेटी जाती ) 
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Me 


विक्रमोधश्यां- ( लुझ 9 


A, 


( नेपथ्ये वेतालिक: पठति ) जयति जयति देवः । 
ग्रा लोकास्तम्रतिहततमोवूतिरालां घरज्ञानां, 
तुस्योद्योगस्तव च सवितुस्वाचिकारा मतो नः | 
तिष्ठत्य ऋक्तणमाधिपतिज्योंतिषां ब्योममध्ये, 
dE काले त्वमपि wae देख ! बिश्रान्तिमन्द्रः ॥ | 


विदू--( कणे car) car उण पिश्रवञ्चस्लो धर्मास णादो 


~ `~ 


सपतुत्थिदों इघज्ञबर आाग्रच्छुदि, ता जाव पासपलिवती होमि । (ड) 


(ड) एप पुनः प्रिययवयस्यो धर्मासनात्‌ समुत्यित इहदवागच्छति, तद्याबत्‌ 
पाश्चेपरिवत्ता भवामि | 


(नेपथ्य में बेतालिक) महाराज की जय हो, जय हो मद्दाराज | 

(X) अन्वय:--आलोकान्तेति । आलोकान्तप्रतिहृततमोतत्ति: आसां smt 
तव सबितुथतुल्योद्योग: अधिकार च मत: । ज्योतिषां आधिपति: व्योममध्ये एकक्षणं 
तिष्ठति; देव ! त्वमपि ञ्रन्हः पत्रे काले विश्रान्ति लभसे | 


व्याख्य!-आलोकान्तं भुवनान्तपर्यन्ते प्रतिहृता दूरीकृता तमसः अन्धकारस्य 
वृत्तिश्यापारो येन सः, आसां प्रजानां सम्त्रन्धे तब राज्ञः सवितुः सूर्यस्य च तुल्योद्योगः 
सदृशारम्भः अधिकार: अधिक्नतिश्व मतः। स्वीकृतः ज्योतिषां ग्रहनचत्राणाम्‌ अधिपतिः 
सूर्य्यः व्योममध्ये-आकाशान्तरम्‌ एकक्तणं क्षणमात्रं तिष्टति । हे देव ! त्वमपि अन्द्य 
दिवसध्य पष्टेकाले षड्भागे विश्रान्ति विश्राम लभसे अधिगच्छसि | मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ | 

भावाथै--( इस इल्होक में कदि सूर्य और राजा की तुलना करता है) 
आप ओर भगवान्‌ Gear इन दोनों का उद्योग ओर AA- 
कार समान दे, क्योंकि सूय्येदेचने प्रकाश प्रदान करके जिस 
प्रकार समस्त लोक के अन्धकार को दूर किया है, आप भी उसी 
प्रकार दशेनप्तात्र स ज्ञानोपदेशादिद्वारा प्रजागणका अन्धकार 
दर करते रहते है और ग्रहनक्षज्ञादिउयोतिमणडलके अधीश्वर 
भगवान्‌ सूय्य ANAIRT मध्यान्दसमय गगन तलके मध्य देश 
में विश्राम लेत हें, आप भी उसी प्रकार Bas छुटे आगमं 
वेश्राम लेते हैं 

विदू--( उसी ओर कान लगाकर ) 
ख़ उठकर इसी ओर को आरदे हें अत एव अब में इनके. पास 
qa जाऊ | 
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यह dr 1प्रेयसला थमोसन 


( eS.) द्वि्तायोऽडटुः | 


( इति निष्क्रान्तः ) 
( प्रवेशकः ) 
( ततः प्रविशति उत्कणिठतो राजा विदूषकश्च ) 


^ 


राजा--आ दशनात्‌ प्रविष्टा खा म छुरलाकसुन्दर्री ZT4H | 
बाणन मकरकेतोः क्रतमागमवन्ध्यपतिन ॥ (२) 
विदू--सपीड़ा क्खु जादा तत्यभादी कासिराय्रदुहिदा | (ढ) 
राजा--( निरीच्य ) रच्यते सवता रहस्यनिक्षपः ? 
विदू--( आत्मगतम्‌ ) बश्चिदम्हि दासीए via णिउणिश्राप, 
AUTA HA AA संपुच्छुदि AATA ? (ण) 
राजा--कि भवान्‌ तूष्णीमास्ते ? 


) सपीड़ा खलु जाता तत्र भवती काशीराजदुहिता | 
(ur) वद्चितोऽस्मि दास्याः दुहित्रा निर्पुणिकया, अन्यथा कथमिव संप्रुच्छति वयस्यः 2 


( विदूषक जाता है ) 
( प्रवेश ) 
( उत्कागठतराजा ओर विदूषकका प्रबेश ) 

राजा-(२) अन्चयः--आ दशीनादिति | सा सुरलोकसुन्दरी आ दशनात्‌ 
अत्रन्व्यपातिन मकरकेतोः वाणेन मे हृदयं कृतमाग प्रविष्टा | 

व्याख्या--सा मुरलोकसुन्द्री उवेशी आ दशनात्‌ मुखावलोकनपत्थेन्तं श्रबन्ध्य- 
पातेन सफलपातेन मकरकेतोः कामस्य बाणन मे मम राज्ञः पुरूरवसः हृदयं 
मानसे HAA क्रृतान्तर प्रविष्टा, सम हृदयसुच्छिद्य स उर्वशीदानीमन्तः करणे समायाते- 
त्यर्थः | आव्यातत्तम्‌ । 

भावार्थ--दर्शनमात्र से ही कामदेव ने अपने श्रव्यथ वाणां के 
आघात स AC हृदय का माग ही दना दिवा हे, अथात्‌ सुरलाक- 
सुन्दरा (उशा) उसा माग स मर हृदय म प्रावध Zz इ | 

विदू०--माननीये ! देवि! काशिराजढुहिता को अत्यन्त at 
मर्म-पीड़ा हुई हे । 

राजा--( विदूषक की ओर देखकर )--“तुमेन तो वे Ga वाते छुपा 
रक्खी हे न” ? 

बिद्‌०--(स्वगत )--दासी कन्या निपुणिका ने सुकरा ठग लिया 
हे, adi तो महाराज यह बात क्यो पूंछुत ? .. 

राजा--तुम चुपचाप Far हो ? "o 2 
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विक्रमोचेश्यां- (ESS) 


पडिबश्रणं | (त) 
राजा- युक्कम; अथ केन इदानीमात्मान विनोदयामि ? 
विदू--भो ! महाण ख गच्छुम्ह । (s) 
राजा-- क तत्र? 
विदू--तहि पश्चाविदृस्स श्रबभवहारस्स उत्तमरणसंभारस्स 
WAU, मात्रश्रसकरपप्पूलाहे THIS विणोदेदु । (द) 
राजा--तत्र इईप्लितरससान्निधानाद्भवता स्स्यते, मया पुनः 
कथमसुलभप्रार्थयितव्य आत्मा बिनोदायितब्यः ? ; 
बिदू--णु wate तत्यभादीण उब्बसीए FATT गदो ? (a) 
राजा--तत:किम ? 


विदू--भो ! एव्बं मप जाहा संजन्तिदा, जण भबदो बि स 
= 
= 
= 


. (त) भो ! एवं मया जिह्वा संयन्त्रिता, येन भवतोऽपि नास्ति प्रतिवचनम्‌ | 
(थ) भो! महानसं गच्छामः | 
(द्‌) तत्र पञ्चविधस्य अस्यवहारस्य उत्तमान्नसम्भारस्य भोजनं, मोदक. 
शकेरापपटै; उत्कणठां विनोद्यतु | 
(a) ननु भवानपि तल्ल भवत्या उर्व्या दर्शनपर्थ गतः १ 


~ 


विदू०--सखे | मैंने जीभ को इतना वशीभूत कर लिया हे कि 
मुझ से आप के प्रश्न का उत्तर तक देने की शक्ति नहीं दवे । 

राजा- यह उचित नहीं हे, जो हो-अब किस प्रकार खे आत्म 
विनोद करूं? 

विदू--मद्दाराज ! पाकशाला में चलिए | 

राजा--वहां क्या हे? 

विदू--वहां पांच प्रकार का भोजन खाने को मिलेगा, असे कि 
मादक-शर्करा-पापड्-इत्यादिक पदार्थों द्वारा उत्कण्ठा निवारण 
कीजिए | 

राजा--श्रभिलपितपदार्था का स्वाद्‌ लकर तुम तो वहां अपने 
शरीर को आनन्दित करसकोगे, किन्तु मेरी वाज्च्छितवस्तु वहां 
दुलेम हे, में किस प्रकार चित्त को श्रानन्दित करूंगा ? 

विदू०--आपभी निःसन्देह माननीया उवेशीके साथ दशे 
नपथको प्राप्त होकर आनन्द हागे | 

राना--किस प्रकार खे ? 
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(C तर») द्वितीयोडूॅ: I 


विदू-ण tq दे दुल्लह त्ति तक्केमि । (न! 

राजा--पक्तपाते।5पि तस्याः रूपस्यालोकिक o । 

विदू-एब्व ? वद्टदि कोदृद्दलं, कि दाब तत्थमोदीप उब्बसीए 
रूपण अरहंउजव ZAN निरूपिदों ? (प) 

र.जा--प्रत्यवयववणोना तु न Fal मया, तेन हि aqal 
समासतः | 

विदू- भो ! अ्रवहिदो (फ) 

राजा--वयस्य ! 

आभरणुस्याभरण प्रसाधनाविधेः प्रसाधनविशेषः | 

उपमानस्यापि ue ! प्रत्युपमानं वपुस्तस्याः (३) 


(न) न खलु ते दुर्लभेति तर्कयामि । 

(प) एवं ? वत्ते कोतृद्दलं, किं तावत्‌ तत्वभवत्या cam रूपेण "np 
द्वितीयो निरूपितः १ 

(फ) भो ! अवहितोऽस्मि । 


विदू०--मेरे विचार में उवशी आपके लिये दुलेभ नहीं रहेगी । 

राजा--उसकी मनोज्ञता ओर सुन्दरता अलोकिक हे | 

विदू०--इस विषय में मुझको भी कोतुहल उत्पन्न हुआ दे, उस 
माननीया उवेशीके BIR क्या आवश्यकता हे, में ही अद्वितीय 
रूपमे बिद्यमान E | 

राजा--मेने उसके प्रत्येक APR सुन्दरताका वर्णन नहीं किया 
हे, तुम «Wu सुनो | 

विदू०-मैं. सावधान हूं । 

राजा--सखे ! 

(3) अन्वयः-्राभरणस्थेति | सखे ! तस्याः वपुः आभरणस्य आभरणम्‌ 
( अस्ति ) प्रसाधनविधेः प्रसावनविशिषः उपमानस्य अपि प्रत्युपमानम्‌ ( fed तदेवां 
पश्यामीति ) 1 

व्याख्या--सखे | मित्र ! तस्याः उर्वस्या: ag: शरीरम AME भूषणस्य 
भरणम्‌ अलङ्कारः अस्ति, सबेमेव मनोहारि वपुरित्यथै: | प्रसाधनविधेः प्रसाथनसंस्कारस्य 
प्रकर्षण साथितस्य विधेरित्यर्थः | प्रसाधनविशेषः प्रतिकमोर मं (IAA) | उपमान- 
स्यापि चन््रादेः प्रत्युपमानमस्तीत्युवेशी, चन्द्रादेः सकाशादाधिक्याचनदराद्ेवेतस्योपमेयेय- 
aidad | जगति लोके न किमर्पीदशं पश्यामि येन तदङ्गसुपमीयते । आय्य 


च्छन्दः | . ल 
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विक्रमोवेश्यां- (^88) 


A 


विदू--इद्‌ दाब मिञ्जतिरणारखाहिलालिणा चांदणण [f 
दिव्वरसाहिलासिणा भअदा चारुरूअत्तशां परिग्गद्धिद | (च) 
राजा-विविधांशशिरोपचाराज्नान्यच्छु रणमाश्ति, तद्भवान्‌ प्रम- 
द्वनमागमादेशयतु 
'विदू--(स्वगतम्‌) का गदी ? (प्रकाशम्‌) इदो इदो भवम्‌ (भ)। 
( इति परिक्रामतः ) एसो एमदवणएरिसरो अणालाविदाबि पत्तुवगदो 
आश्रन्तुणा दक्खिणमारुपण | (म) 
राजा--उपपन्न विशषणमस्य वायोः, छायं हि,— 
निबिञ्चन्‌ माश्रवीं लक्ष्मी लतां कौन्दीञ्च लासयन्‌ | 
हदाक्तिणययोर्योगात्‌ कामीव प्रतिभाति म ॥ (४) 


[— 
i= 
vs 
= 


(व) इदं तावन्मृगतृष्णारसाभिलाषिणा चन्द्रेणव दिव्यरसानिलापरिणा भवता 
arena परिगृहीतम्‌ | 

भ) का गतिः? इती अवान्‌ । 

(म एप प्रमदवनपरिसरोऽनालपितो प्रत्युपगत्‌ AIAT afaararedal ६ 


भावार्थ--सख ! उसका शरीर अलेकारों का भी अलंकार है, _ 
वेशादिविन्यासका भी serae विशेष है, उर्वशीका शरीर उपमान- 
काभी उपमान विशेष है। 

विदू०--सखे ! आप ळूग-तृष्णारसाभिलाषी चन्द्र के समान . 
मनोहर सान्दर्य्ये की ही बासना करते E 

राजा--( नलिनीदलादि ) विविधशीतलपदाथोंके सेवनको छोड़- 
कर सुभको संताप के निवारणका दूसरा उपाय दिखाई नहीं 
देता, अत एव तुम सुको प्रमदवनका मार्ग दिखाओ | 

विदृ०--( स्वगत ) इसके अतिरिक्त दूसरी गति ही क्या हे 

प्रगट ) इधर आईए ! इधर ईप! ( यह कह परिक्रमा देता हे ) इस 
मोद्यानका प्रांत ( भाग) hate न data पर भी चलते हुए इस 
दक्षिण वायुद्वार समभम आजाता हे । 

राजा--( दक्तिण-वायु कहने से) वायुका विशेषण ga संगत 
हुआ है | दखो यह ही-- 

(४) अन्वयः निषिश्वनेति | माधवी लक्ष्मी निषिश्वन्‌ कोन्दाश्व लतां लासयन्‌ 
ल्लेहृदाक्षिण्ययोयोगात्‌ कामीव मे प्रतिभाति । 

व्याख्या--माधवीं मछठुमासोत्पन्नां वासन्तीमित्यर्थः «ei शोभां निषिधन्‌ 
ग्रतिशायितां कुर्बन्‌ कौन्दी लतां बस्सी च लास्यन्‌ दिकोस्यन ER आसता” 


( 
प्रे 
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(530) द्वितीया डू: | 


- N * 


विदू---इदिसों जेव अहिशिवेसो भोडु । ( परिक्रामन्‌) इदं पमद- 


aq पबिसदु भवम (य) 


राजा--वयस्य ! प्रविश अग्रतः। 
( उभो प्रवेश नाटयतः ) । 
राजा--( त्रासं eat) वयस्य! arg मनसा ups: ATT- 


` :त्प्रतीकारः किल मम उद्यानप्रवेशः, तञ्च श्रन्यथेवोपपन्नम्‌। 


ARAARA नूनमुद्यानं नाद्य शान्तये | 
स्रोतसेचोह्यमानस्य प्रतीपतरणं महत्‌॥ (९) . — 2,2. 
विदू-कध विश्व ? (र) अटल 


(य) इंदृश एवाभिनिवेशो भवतु | इदं प्रमदवनं, प्रविशतु भवान्‌ । 
(र) कथामिव 2 


दाक्षिण्यं अनुकूलता तयोः योगः तस्मात्‌ कामीव काममस्यास्तीति तद्वत्‌ कामातुर इव 
मे मम राज्ञः पुरूरवसः प्रतिभाति प्रतीयते उल्लसतीत्यर्थः | AIGA: | 
भावाथ;--यह वसन्तक्रातुका वायु वसंतलच्मी को पुष्पो- 
CUTAN समर्थ ओर कुन्दलताको नचाऊर स्नेह-दयावशतः मेरे 
निकटमानो कामात की तुलना करता हुआ जान पड़ता हे | 
विदू-"किस पकार अभिनिवेश होना चाहिए ( परिक्रमण-पूर्वेक ) 
यह्दी तो प्रमाद्वन है, आप इस बन में प्रवेश कीजिए | 
राजा--सखे ! तुम पाहिले प्रवेश करे । 
( दोनों का प्रवेशाभिनय ) 
राजा--( डर दिखाकर ) सखे ! मेने समझा था कि प्रमदोद्यानमे 
प्रवेश करने स मेरा विषाद दूर होजायगा, किन्तु यह बात गूढ़ हे। 
(५) अन्वयः विविचोरिति। नूनं विविचोः यद्‌ इदं उद्यानं अद्यशान्तये न 
घ्रोतसेवोद्यमानस्य महत प्रतीपतरणम्‌ (अस्ति) | 
व्याख्या-नूने निश्चयेन विवित्तो :प्रवेष्टुभि न्छोःयद इदं पुरोदऱ्यमानम्‌ उद्यानम्‌ उपवनं 
अयशान्तये पापनित्रृतिरेवोत्मादकायेत्यर्थः दुःखनाशकायेतियावत्‌, न जातम्‌ । स्रोतसा 
प्रवाहेण उद्यमानस्य प्राप्यमाणस्य महदेव प्रतापतरणां प्रत्तिकूलक्षवनामिव संजातमित्यर्थः | 
भावाथे:--धारामे बहता हुआ व्यक्कि धारा के विपरीत की ओर 
तेरन स जिस प्रकार उसको शान्ति नहीं मिलती, इस उद्यानमें 
प्रवेश करके मुझको भी उसी प्रकार शान्ति नहीं मिती । 
विदू--केसे ? 
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(ल) अल भवतः परिदेवितेन, अ्रचिरेण इष्टसम्पादकोऽनङ्ग एव ते सहायों 


«मालिनी भोगलोके:?” | 


, मलयवायु-द्वार जिसके पीले 


( यह कहकर 
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fanaa ( ३४ ) 


~N, O 
राजा--इदमखलभवस्तप्राधनादुर्निवार 
प्रथममपि मनो में पश्चचाणः Rid l 
किमुत मलयवातोन्मूलितापारडुपते- 
रुपवनसहकारेदशितेष्वडुःरेषु ॥ (६) 
maa भवदो परिदेबिदेण, अईरण, इच्छिदसम्पादश्रो। 
HUS ज्जेव दे सहाओ हुबिस्सदि त्ति। (ल) 
राजा-प्रतिग्रहीत त्राह्मणवचनम | 
( इति परिक्रमात: ) 


भविष्यतीति | 


राजा--(६) अन्वयः-इदमिति। पंचवाण: प्रथममपि असुलभवस्तुप्रापैन | । 
gram मे इदं मनः RAAR, मलयवातोन्मूलितापारडुपत्रै: उपवनसहकारे: eil 
्वंकुरेषु किमुत ? 

व्याड्या--पश्चबाण: कामः प्रथममपि पूर्वमपि उद्यानप्रवेशात्‌ असुलभं Za | 
खलूवेशीहप॑ वस्तु, प्रार्थना प्राथ्यतेऽनेनोतिकरणव्युत्पत्याऽभिलाषः, मे मम yar: | 
राज्ञः इदं मनः मानसं क्षिणोति दुनोति जीर्णीकरोतीत्य्थः । मलयवातेन मलयागरे- {` 
वायुना उन्मूलितानि समोन्मूलतान्या*छययतानि वा-पाराड्पत्राणि पीतादिपलाशपत्राणि | 
XA: उपवनसहकारेः दक्षिणपवनेनापसारितपीतपत्रेरित्यशी: | दर्शितेष्ु मन्मथदृश्पिथपति- | 
dg अंकुरेषु सत्यु किमुत ? कामस्तु सवदैव निःसहाय एव 'क्षेशप्रदायी, सहायवान्‌ | 
पुन: किमपि न. करोति ? मालिनी च्छन्दः, तल्लत्तरां यथा- “' ननमयययुतेय | 


भावाथ--अब मेरे चित्तने f i 

LUMINE इस समय मेरे चित्तने एक एसी दुर्लभ बातकी | 
अभिलाषाकी चे जिलका के अय पुनः निवृत नहीं करासक्का। | 
TAA ता कामदेव ने अत्यन्त दुःख देरकखा हे, इस परमी फिर | 
ल रंगवाले पत्ते टूट गए हैं ई aJ 
नास्थत उन सब NAIA a Bee ली 
क ae रट पुष्पाङ्र दिखान आरभ face | 
g चत्त स्थिर न होकर उत्तरोत्तर फिर भी व्याकुल ॥ 
हुआ जाता हे । ay 

विदृ०--आपको अनुतापकरने 
सम्पादक कामदेव शीघ्र ही आप 


प्र 


( छे ) : L 


विदू--पेक्खडु TRUS Hd वसन्ताबदारसूअञ्रस्स श्रहिरामततणं 
पंमदवणुरूस | (व) 

राजा--नचु ! प्रतिपद्मव तावदवलोकयामि | अतहि-- 

HA स्त्रीनखपाटलं कुरुवक श्याम डयोमागयो 

बीलाशोकमुपोढ़रागखुभग भदोन्छुखं तिष्ठति i 

SZAN: कणाग्रकपिशा चूते नवा मञ्जरी 

घुग्धत्वस्य च यौवनस्य च सख ! मध्ये मधुश्रीः स्थिता ॥ (७) 


(ब) प्रेक्ततां प्रेततां भवान्‌ बसन्तावतारसूचकस्य ग्रभिरामत्वं प्रमदवनस्य | 


बिदू०--महाराज ! देखिए ! देखिए ! वसन्तका आविर्भाव होने में 

मंद aant कैली मनोहर शोभा हुई हे 

राजा--में इलकी शोभाको अपने प्रतिपद्‌ में देखरहा E l 
यहा दा :— 

(७) grequ:—zm इति । सखे ! मधुश्री: grau योंवन्स्य च मध्ये 
स्थिता, BA ल्लीनखपाटल gua Ga. भागयोः श्याम वालाशोकम्‌ उपोदुरागसुभग 
भेदोन्मुखं AA, चूते नवा मञ्जरी daga: कणाग्रकपिशा (ARI) | 

व्याख्या--हे सखे ! हे मित्र | agar: वसन्तमासस्यशोभा मुग्धत्वस्य 
यौवनस्य च मध्ये मध्यमागे स्थिता नातित्यक्ता नापिखल्वाव्यक्तीतमावः । क्म्‌ ? 
अभ्रे सन्मुखे पाटले पुष्पं ह्लीनखसदशमम्रे cud, gum थोः भागयोः उभयतः 
sind इयामवरीनमस्तीति | वालाशोकं नूतनमशाककुसुमम्‌ उपोढ्रागसुजभम्‌ उत्कृष्टतयेव- 
रक्तत्वमस्तातिभाव: | भेदोन्मुखं बिकासोत्सुकं तिष्टति, दूते Aaa नवा चूतना मञ्ज 
इंषद्वद्धरज: कण्या अल्पसजातपरागलशन अग्रकपिशा अग्रभागस्य पांशुला (Acct) । 
शादलविक्रीड़ितं छन्दः ॥ 

भावार्थः--कुरुवकनामक फूलो का AANT आरतां के नखा के 
समान पाण्डवर्ण में वर्णित दै, इसी अवस्था में दाना क पाश्च- 
वर्ती हेनिपर ये श्रतीव कोमल तथा मनाद्दर EST तथा 
लाल रंग के अशोक नामक पुष्प खिलने को हैं, नई आम की 
मञ्जरी मै नवीनपराग उत्पन्न होने से उसके अग्रभाग न कापल 
(sg ) बर्ण धारण किया है । अतणव-हे सखे! इस समय 
वसन्त सुग्धद्शा आर याचन दशा इन दोनों क बाच म॑ वराज* 
मान ह | 
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विक्रमोवेश्यां- ( ३६ ) 
विदू--भो ! पसो कसणमांणासलावट्ट्सणाहा माहनालदामएइ 
श्रो भमरसंद्द-पत्म-बिहाडदाहे HAAS ।कदाबआरा TAN | 
भबदो AZ; ता HAMAS एसो | (श) 
राना--यदभिरोचत qa | 
(इति उपविशतः । ) 
विदू-ता दाणिं इद्दासीणो ललिदबदालोहमाणलोश्रणो उन्न- 
सीगदं उक्करठं बिणोदेडु भवम्‌ | (ष) 
राजा--( निवस्य ) 1 
बहुकुखुमितास्वपि सखे | नोपवनलताखु रम्यावेटपासु । 
चक्षुबेधाति gia तदङ्गनालोकदुललितम्‌ ॥ (८) 
तदुपायश्चिन्त्यतां यथा सफलप्राथनो ATTA | 
(श) भो ! एष कषणमणिशिलापट्रसनाथो माघवीलतामण्डपो अ्रमरसंघपद- 
RaR: कुसुम: SATAR इव श्रत्रभवतो वत्तेते | तदनुग्रह्मतामेष: | 
(ष) तदिदानीमिह्यासीनो ललितलतालोभमानलोचन उरवंशीगतामुत्कणठां fqq. 
द्यतु भवान्‌ | 
_विदू०--महाराज ! यह देखिये काल रंग की मणिशिला में 
GUNS साधवा लताका मण्डप हे, भ्रमरवृन्द अपने पद्समूह द्वारा 
उसक पुष्पससूह का विघारित करन सजान पड़ता हे कि मानो-- 
माधवीलताका मण्डप पुष्पराजि-द्वारा आपकी अचना कररहा 
है। अतः आप वेठकर उसको अनुग्रहीत कीजिएगा | 
उला--अच्छ्ा ! जो तुम्हारी इच्छा हो, 


( दोनों आपस में वेठते हैं ) । 


विदू०-तो अब आप इस स्थान में बैठकर मनोहर लताओं 
क शाना देखते हुए उवेशी की चिन्ता से उत्पन्न हुई gcnus 
दूर कीजिए । 


राणा--( लम्बा सांस लेकर ) | 
(८) श्रन्वय:--बहुकुसमितालिति । सखे | वो i 
तदद्दनालोकदुलोलितं (मे) wu: 
बहुकुएमितास रम्यविटपासु उपवनलतासु अपि ufi न बध्नाति । ps 
हह >. आले | मित्रवर ! तस्याः sig अङ्गनालोकेन दशनेन दुलेलितम्‌ 
र तहशनेन मे चल्नु: नेत्रम्‌ (इदानी) बहुकुसुमितासु 'अतीवगन्धयुक्कासु विकसितासु 


नल तासु APIE A] «Wut ति 
ara छुन्द्‌ द्‌; 9 2 | ; | 


भावाथे--खखें | यद्य HU 5 
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a विदू--( विहस्य ) भो भो ! अहल्लाकामअस्स इन्द्स्ल बज्जो 
| संचयो, उब्वसीपज्यु gA भबदोबि ae, दुवे बि पत्थ 
उन्मत्तश्रा | (स) 


राजा--न खलु चिन्तयति भवान ? 
बिदू--( चिन्तयति) एस चिन्तेमि ; मा उण्‌ परिदेबिदेहिं समाधि 
भजिस्ससि। ( निमित्तं सूचयित्वा आत्मगतम्‌ ) stat! अह कञ्जद्‌सा । (ह) - 
राजा-अखुलभा सकलेन्दुमुखी च सा, 
किमपि चेदमनङ्गविचष्टितम्‌ | 
| agaaa वञ्छितसिद्धिपु, 


वज्ञति नित्रृतिमेकपदे मनः ॥ (९) 


(स) भो भो ! अहल्याकामुकस्य इन्द्रस्य dub सचिवः, उवशीपय्युतसुकस्य 
भवतोऽपि अह, द्वावप्यत्र उन्मत्तौ | 

(ह) एष चिन्तयामि, मा पुनः परिदेविते: समाधि भङ्च्यसि । श्रहो ! अह्‌ 
कार्य्येदर्शी | 


तथा पुष्पादिक मनोहर शाखाओं ख सुशोभित ह किन्तु तो भी 
उचेशी के दशन स मरे नेत्र इससे देखकर धेय्य धारण नहीं 
कर सकते | यहां TaN के वियोग स राजा का अधीरता वणुन हे! 
एसा कोई उपाय सोचिय जिस स में सफल मनारथ हाँ | 

| विदू--( हंस कर )--महाराज ! अहिल्या कामुक इन्द्र का जिस 
प्रकार वज्र सहायक हे में भी उसी प्रकार उबशी को उत्कण्ठा से 

( आकुल ) आप का सहायक E । अव दोना ही उन्मत है | 
राजा--सखे ! क्या तुम इस विषय में कुछ भी चिन्ता नहीं 


करत ? 
विदू--( चिन्ता मग्न )--यह लो में चित्ता करता हू, आप AT 


| करके अब मरी समाधि को भंग न कर क्याक में एक काय्य को करन 
वाला हूं,--( जिससे कि आपके उवैशी शीघ्र मिल जाए यह देखने वाला हूं ) । 
राजा--(६) 'अन्यय :--्रसुलर्भात | सकलेन्दुमुखी सा असुलभा किमपि च इदम्‌ 

| अनब्नविचेष्टितम्‌, अभिमुखीषु वाञ्च्छितासद्धिप्विव मनः एकपद AUN त्रजाते । 
| व्याख्या--सकलेदुमुखी AAAA सा उवेशी-श्रसुलमा gaa किमपि 
च मयि राज्ञि इदम्‌ अनद्वीवचेष्टित कामविक्रोडित॑ तथापि अभिमुखीषु सम्पन्नोन्मुखीघु 
वाञ्च्छितेसिद्धषु इष्ठसिद्धिषु यावन्मनस्लुष्टिजायते तद्वदिति ममाप्यत्रमनः एकपदे 
संशयराहित्येन Maa सन्तोषम्‌ एति याति गच्छतीत्यर्थं | दरुतविलीम्बते छन्दः, Tay 


णं यथा,-- दुतविलम्बितमाह नभो भरो” | 
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विक्रेमेविश्यां- ( ३८ ) 


( इति सद्नोत्सुकस्तिप्रति ) 


( ततः प्रविशति आकाशयानेन उर्वशी चित्रलेखा च ) 


~ 


चित्र- ufi उब्वासे ! कहिं क्खु अणिद्दिद्वका रण गच्छीअदि ? (क्ष) 


उबे ( मदनेवदनामभिनीय सलऽ्जम्‌ ) सहि ! होेमकूड़्सिहरे War 
faga लग्ग aaka मोश्रावेद्दित्ति मण भाग्दा, gu उणः 
SHA भणिदाम्दहि, दिढ़ं क्खु लग्गा, q Bat माञआविदुं ; 
दाणिं पुच्छसि, कहिं अणिदिट्टकारणं गच्छीञ्रदि ? (क) 

चित्र-किं णु क्खु aca राएसिणो पुरूरवर्स ame 
पर्थिदासि ? (ख) 

< Sy ~ A in ~ 

उपसा सा ATAS ववसाग्रो । (ग) 


(क्ष) सखि satu ! ga खलु अर्निर्दि्कारणं गम्यते ! 

(क) aa! हमकूटशिखरे लताविटपे ani वैजयन्तिकां मोचयेति मया 
भीणता, त्वया पुनरुपहस्य भरितास्मि, 22 खलु लझ्ना न शक्ता मोचिपितुम; इदानीं 
पृच्छसि कुत्र अनिर्दिटक्ारणा गम्यते ? 

(ख) किं खलु तस्य राजर्षेः पुरूरवसः सकाशं प्रस्थितासि १ 


PO यो त्या: (गु) एष सोऽगणिंतलञ्जो व्यवसाय; | 


भावाथे--उस पूणेचन्द्रमुखी का सहज में मिलना कठिन हे, 
मुझ में मदन का विकार भी बहुत हे, किन्तु अभीष्ट की सिद्धि 
फलान्मुखी होने से दी मेरे मनको एकवार धीरज. मिलेगा-। 
( यह कहकर कामार्तभाव से श्रवस्थान ) 


( श्राकाशमागे से उर्वशी ओर चित्रेलखा का प्रवेश ) 


AN ~ ०, ^. 


चित्र--सखि उवेशि ! श्रनिर्दिष्, कारण से कहां जा रद्दी हो? 
उवेशी--( काम-पीडा का अनुभव करके लज्जा के साथ ) सखि ! हेमकूट 
के शिखर पर जब लताजाल में मेरी प॒कावली लग गई थी तब 
मैंने कहा था, सखि! खोले दो, तुम ने केवल हंसकर कहा था, 
यह दृढ़ रूप से हे, छुड़ा नहीं सकती, तो अब फिर सुझ से क्‍यों 
पूछती हो कि 'तूँ अनिर्दिष्ट कारण से कहां जा रही ददे”? 
चित्रर--तो क्या उस पुरुरवा नामक राजि के पास जातीःहा ? 
उबे °-इसी इच्छा स लज्जा को मारा I 


= CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


vi dac 


( 3€ ) द्वितीय sg 


चित्र--को उण सहीए पढ्म ate पेसिदो ? (घ) 

उवे--ण AAT । (ङ) 

चित्र-तधावि सम्प'वाराग्रदु दाव । (च) 

AAU क्खु णिश्रोणदि मं, कुदो सम्पधारणा ? (छ) 

चित्र-अदो अवरं णात्थ मे Sat! (ज) 

उर्व--तेण आदिसदु मे पिश्रलही मग्गं, जण तहिं गच्छन्ताए ण॒ 
IAURT AT । (F) 
Aaa | बीसत्था होदि, णं भश्रवदा देश्रणुरुणा NATA 
णाम सिहावन्धर्णी Aaa उअदिसन्तण तिदसप्पालिपक्खस्स 
अलङ्घणीञ्रा कदम्ह | (ञ) 


(घ) कः पुनः सख्या प्रथम da प्रेषित: ? 

(ङ) ननु हृदयम्‌ । 

(च) तथापि agarat तावत्‌ | 
Sm मदनः खलु नियोजयति मां, कुतः सम्प्रधारणा ? 

अतोऽपरं नास्ति मे उत्तरम्‌ । 

(मक) तेन आदिशतु मे प्रियसखी मागे, येन तत्र गच्छन्त्या न श्रन्तरायो भवेत्‌। 

(a. साखि | Aaa aa; ननु भगवता देवगुरुणा अपराजितां नाम frar- 
aad विद्यामुपदिशताः त्रिदश प्रतिप त्तस्य अज्ञड्घनीये कृते स्वः | 


चित्र ०--क््या तुम ने वहां पहले भी किसी को भेजा हे? 

उबे--हां ! अपने हृदय को वहां पहल भेज रक्खा हे | 

थित्र--तो भी अपने मन को स्थिर रक्खो | 

उर्ब--कामदेंच ने मुझको इस कार्य्य में (amm किया हे, तो 
फिर मन केस स्थिर रहेगा । 

चित्र ०--इस विषय में अब मेरा तो कोई भी उत्तर नहीं है । 

sd—ar प्रियसखि ! आकाशमाग में कोई भी हानिन हो 
ऐसा कोई सरलमागे दिखाओ | ५ 

चित्र--सखि ! विश्वासं रक्खो ! भगवान देव गुरु ने हम दोनों 


at जिस प्रकार अपराजिता नाम्नी शिखाबन्धिनी . बिद्याका जो | 


उपदेश दिया दे, उस से हम दोनों gana स अघषणीय हो 
गई हैं, अर्थात्‌ वे देवशञ्ञःअब _हम मदेन नही कर सकते | 
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विक्रमावश्यां- ( ४० ) 
उवे-(सलन्नम्‌) ताए पश्नोश्रं सब्ब॑ BAUS ? (ट) 
चित्र-- हिश्रश्रो पदं सब्बं जाणादे | (ठ) 
उवे--सहि ! Saat uz a जाणादि जब; मम sq तधाबि 
अदिभपण अणिञ्चश्रो । (ड) 
( उभे श्रमणं हूपयतः ) 


4 चित्र--सहि ? पेक्ख पेक्ख, पदं भग्चबदीण भाईरहीए जउणा- 
M 


सङ्गमपाबणसु सलिलसु पुरणसु अवलाशन्तस्स AN श्रत्ताणश्रं 
पइट्टाणुस्स सिद्दाभरणभूद॑ fa तस्स राएसिणो भबणम्‌ 
उबगदम्ह | (ढ) 

उवै--( सस्प्ृहमवलोक्य ) णां बोत्तव्ब ठाणान्तरगदो सग्गो त्ति। 
हला ! कहिं सो आवरण्णाणुकम्पी भवे ? (ण) 


(ट) तस्याः प्रयोगं सबै स्मरसि १ 

(ड) हृदयभेतत्‌ सबै जानाति । 

(ड) सखि ! हृदयमेतत्‌ सवे जानात्येव ; मम पुनस्तथापि अतिभयेन अनिश्चयः | 

(z) सखि ! पद्य पश्य, इदं भात्रत्या भागीरथ्या यमुनासङ्गमपावनेषु सलिलेषु 
पुण्येषु अवलोकयत इवात्मानं प्रतिष्ठानस्य शिखाभरणाभूतामेव तस्य राजर्षेभवनमुपगते स्वः। 

(ण) ननु वक्तव्यं स्थानान्तरगतः स्वगै इति। BA! कुत्र स आपन्नानुकम्पी भवेत्‌? 


उवै--(लज्जा के साथ) उस विद्या का प्रयोग कया तुमको याद हे? 
चित्र ०-मेरा हृदय सब ही जानता हे; ( मुझे स्मरण है ) | 
उर्व०--हृद्य सब जानता हे, सो तो ठीक दे, किन्तु अत्यन्त 
डर के साथ मेरे dua म॑ स्थिर विश्वास उत्पन्न नहीं होता | 
( यह कहकर परिक्रमण करती हें ) । 
चित्र-सखि ! देखो-देखो ! हम प्रतिष्ठाननगर के शिखा- 
WHE स्वरूप राजापि के भवन में पहुंच गई हे। यहां भगवती- 
जान्हवी (गंगा) यमुना के साथ मिलकर पवित्र और पुण्य जनक 
निर्मल जल द्वारा मानो तुम्हारा दशन कर Tat |! 
उबे--( सतृष्ण नेत्रों से देखकर) स्थांनानन्तर स्वगे में आई यहद बात 


al 


तुमको कहनी उचित हे? att! मुझ सरीखी दुःखिया पर द्या | 
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( ४१ ) द्वितीयो डून: | 

चित्र--एदस्सि ण॒न्दणवणक्कप्पदेसे fan पमदबणे MRA 

ज्जाणिस्सामो । (त) 
(उभे अवतरतः ) 

चित्र —( राजानं श्वा सहपैम्‌ ) सहि ! एसो पढ्मोदिदो AA ana 
न्चन्दो कोमुदिम, अवेक्खदि तुमं | (थ) | 

z4—( विलोक्य ) हला ! दाणिं पढ़मदलणादोबि सविल सपिश्र- 
ब्द्सणो मे महाराश्रो पड़िभादि । (द) 

चित्र--जुञ्जदि; ता पहि, उबसप्पम्ह | (ध) 

उर्व--ण दाब उवसाप्पिस्सं तिरक्करिणीपच्छुणणा पासपलिव- 
त्तिणी भविञ्ज ged दाव, पासपलिवत्तिणा बश्चस्लेण सद 
विज्ञण कि मन्तश्रन्तो चिट्टदि । (न) 

चित्र --जधा दे रोदि । (प) ( उभे यथोक्तमनुतिष्ठतः ) 


(त) एतस्मिन्‌ नन्द्नवनेकप्रदेश इव प्रमदवने अवतीय्य ज्ञास्यामः | 
(थ) सलि | एष प्रथमोदित इव भगवान्‌ चन्द्रः कोमुदीमपे चते त्वाम्‌ | 
* (द्‌) अयि ! इदानी प्रथमदशनतोऽपि सविशेर्षप्रियदशनो मे महाराजः प्रतिभाति। 
(a) युज्यते ; तदेहि उपसपीबः । 
(न) न तावदुपसप्स्यामि, तिरस्करिणया प्रच्छन्ना पाश्चपरिवात्तिनी भूत्वा श्रोष्याभि 
aaa पाश्चेपरिवत्तिना वयस्येन सह विजने किं मन्त्रयंस्तिष्टति | 
(प) यथा ते रोचते । 


चित्र-नन्दनवन के एकांश की समान ( मनोहर ) इस प्रमद्वन 

में उत्तर कर जाना ENTI | 
( यह कहकर दोनों उतरती हें ) । 
त्र०--( राजा को देखकर gd से) afta! ag देखो प्रथम उदय 

प्रकार हुए भगवान्‌ चन्द्रमा जिस प्रकार ज्योत्स्ना को प्रतीक्षा 
करते हैं, उसी प्रकार राजिं भी तुम्हारी बाट देख रहे हैं । 

si—( देखकर ) अरी ! मेने राजर्षि को जव पहले देखा था, 
अब यह पहले से भी अधिक प्रियदर्शन दीख wea हें | 

चित्र--यह बात ठीक हे, तो आओ पास चल ! 

उबै०--इस समय पास नहीं wat तिरस्करिणी fu 
द्वारा गुप्त रीति स पास जाकर सुनूंगी कि समीप रहन चाले सखा 
से महाराज एकान्त मे क्या कथोपकथन ( वातचीत ) करत हैं ? 

यिग०-लुस्हरी Sel veas हो Glo oen BiG AAS सेत द४०7 USA 


er 
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विक्रमावश्यां- ( ४२ ) 
विदू-भो | चिन्तिदो मप दुल्लहपणइजगणस्स समागमाबाश्रो | 

( राना तूष्णामास्ते ) 

उवै--का उण धरणा इत्थित्रा, जा इमिणा परिमुग्गमाण 
wares बिणोदेदि ? (ब) | 
चित्र--हला ! झाणस्स कि बिलम्बी्रदि ? (भ) 
उर्व--सहि ! भीश्रामि क्खु सहसा पहाबादो बिएणादुं । (प्र) | 


fait! णं भणामि चिन्तिदो मप दुल्लदपणइजणसमागग़े. | 
बाओ । (य) j 
राजा--वयस्य ! कथ्यताम्‌। 


विदू-सिबिणसमागमकारिणं te सबढु भवं; अधबा ay, 
भोदाए उब्बसीप परडिकिदि चित्तफलण ्रहिलिहिअ ्रालोभ्रन्तो | 
अत्ताणश्र बिणोदेदु | (र) | 


Mb senses e INE PRR 
(क) भोः ! चिन्तते। मया दुलभप्रणयिजनस्य समागमोपायः | 
(ब) का पुन्धेन्या क्ली, या अनेन परिस्ग्यमाणा चात्मानं विनोदयति ? 
(भ) अयि | ध्यानाय कि बिलम्बूयते ? 
(म) सखि | बिभेमि खलु सहसा प्रभावादिज्ञातुम्‌ | 
(य) भो ! ननु भणामि, चिन्तितो मया दुलेभप्रणयिजनसमागमोपाय: | 
(र) स्वप्रसमागमकारिणी Rat सेवतां भवान्‌; अथवा . तत्रभवत्या f 
प्रतिकृतिं चित्रफलकेऽभिलिख्य आलेकयप्नात्मानं विनादयतु 1 
à ; EEE 
Ma ! get प्रणयिजनाँ के समागम का उपाय मने | 
Ie (राजाका मोनभाव से अवस्थान ) ५ 
ER "कान वेसा धन्य रमणी है ? जिसकी खोज करके / 
राज आत्म विनोद कर रहे हैं ? [९ 
चित्र e— zt भ्या SS f 
‘ans ma न म अब विलम्ब क्या हे? (अभी ध्यानयोग : 
Se सखि ! सहसाध्यानयाग 
डर लगता हे ( quls ध्यान 
रमणी में आसक्त हे, तो फिर मेरे 


क समागम का उपाय मैन सोच लिया 
राग सख | क्या उपाय हे ? कहो 


| त 
विदू०--झाप स्वम-समागम-कारिणी निद्रा A men सति 


( ४३ ) द्वितीयोऽङ्कः | 

उर्ब-हिश्रश्न ! समस्सस | (ल) 
राजा-तदुभयमपि अनुपपन्नं; पश्य ।-- 
हृदयमिषुमिः कामस्यान्तः सशल्यमिद, ततः 

कथमुपलभे निद्रां gH समागमकारिणाम | 
न च सुवदनामालेख्येऽपि प्रियां समवाप्य तां 
à मम नयनयोरुद्वाप्पत्वे सखे ! न भविष्यति ॥ (19); 
| चित्र--छहि | gå gu any ? (व) 


| (ल) हृदय ! समाश्वसिदि । 
| (a) सखि | श्रुतं त्वया वचनम्‌ ? 


| अथवा चित्रपट में उवेशी की सूत्ति अंकित करके दर्शन दीजिए, 
वो फिर अवश्य ही अपनी आत्मा को आनन्दित कर ART | 

si—eza | अ।शवलित at (VÅRT कर ) | 

राजा--ये दोनों बाते ही युक्ति क विरुद्ध इं, देखो 

(१०) अन्वय — हृदयमिति | कामस्य BH: इद हदयम्‌ अन्तःसशल्य, कथम्‌ 
7 स्वप्ने समागमकारिणाँ निद्रां न उपलभ ? तत ANASA तां सुवदनां प्रियां समवाप्य 
सखे ! मम नयनयोः उद्वाध्पत्वं न भविष्याति £ 


| 


व्याख्या--कामस्य कामदेवस्य इषुभिः वाणेः इदं मामकीनं हृदयम्‌ अन्तः 
अन्तःकरणं सशल्यम्‌ (अस्ति) खलुभशीविरदेऽनङगेषवो मां पीड्यन्त ARATTA- 
भाव: | कथमते|ऽहं स्वप्ने समागमकारिणाँ निद्रां न उपलभे न अधिगच्छामि ? AAAS 
चित्रपेटेऽपि तां सुवदनां चारुमुखी प्रियामुवर्शी समवाप्य समेत्य सम्पूणमना७ Aa: | 
सखे ! मित्र | मम राज्ञः पुरुखसः नयनयोः लोचनयोः sq समागतनेत्रजल 
किं न भविष्यति ? अपितु भविष्यत्येवेति । हरिणी छन्दः, तल्लक्षणं यथा--'रस- 
युगहयैन्सो sies गो यदा हरिणी तदा! । 


भावा$-देखो | मेरा हृदय कामदेव के amit 3 मानो बिद्ध at 
रहा हे, किस प्रकार से? स्वम-समागम-कारिणी-निद्रा का सवन 
करूं, और उस चन्द्र मुखी के चित्रपट में अङ्कित करके देखने 
में आंसू उमड़ आने के कारण उसको नही. देख सकूगा, खतरा 
सखे ! ये दोनों उपाय दी मेरे पक्ष में विफल ४ । 


चित्र--साखे | महाराज की बात सुनी दै ! 
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e^ S A 
भा qm का अपमानित करता = 


विक्रमावश्यां- ( ४४ ) 


Si—gi;w उण पजत्त RAAT | (श) 
विदू--एत्तिको मे मादिबिहबो | (ष) 
राजा--( RAA ) |-- d 
नितान्तकठिनां रुजं मम न वेद या मानसीं 
प्रभावविदिताउुरागमवमन्यत वापि माम्‌ | 
अवद्धफलनीरसं प्रतिनिधाय तस्मिन्‌ जने 
. समागमनोरथ भवतु TAIT: HAT ॥ (११) 
उबे--( सख्लीमवलोक्य ) हद्दी हद्दी !. ateq पब्ब अवगच्छ 
महारा्रो , अह उण असमत्थम्हि अग्गदो भबिश्र says fag, | 
ता पदाबाणिस्मिदेण भुज्ञवत्तण लेह सम्पादिश्र अन्तरा स ey 
दुमिच्छामि | (स) 
(श) Ba; न पुनः vid हृदयस्य । 
(ष) एतावान्‌ मे मतिविभवः । 
(स) हा धिक्‌ हा धिक | मामध्येवमवगच्छति महाराज: | अहं पुनरसमथीसिम 
अम्रतो भूत्वा आत्मानं दर्शयितुम्‌ ; तत्‌ प्रभावनिर्मितेन भूजेपत्रेण लेखं सम्पाद्य अन्तरा । 
तस्य क्षेप्तुमिच्छामि | | 


NN ca म af et 
-उवे०--खुनी हे, किन्तु इस में भी मेरा हृदय तृप्त नहीं star! 
M ^ A ~ y A 

विदृ०--मेरी बुद्धि की शक्ति यही तक हे | 

राजा--( खास लेकर) | 

(१११ अन्चयः:--नितान्तकठिनामिति | थो मम नितान्तकठिनां मानसी ui 
न वेद्‌, वा प्रभावविदितानुरागं माम्‌ अवमन्यते, पंचबाणः तस्मिन्‌ जने अबद्धफलनीरसं 
समागममनोरथं प्रतिनिधाय कृती भवतु । 

_ व्याख्या--यो जनः खलुर्वशीरूपः मम ua: RAR: नितान्तकठिनां मानसा 

रुजं न वेद, ममातिशयपीडामविद्‌न्नित्यर्थः | वा अथवेति प्रभावेण ध्यानवलेन विदि- | 


ताचुराग ज्ञातरतिरहस्य मां पुरुरवसम्‌ अ्रवमन्यते जान।ति वेतीत्यर्थः, पश्चगाण; कामः | 


डल अभिलाषमित्यर्थ:। 
प्रतिनिधाय प्रतिष्ठाप्य सनिवेश्येत्यथ:, कृती कुशलो भवतु अस्तु स्याद्रिवेत्यथ:। परथ्वच्छन्दः। 


तत दारुण . मानासिक कष्ट को नहीं 
~ ~ Ex १ 
® बल स मेरा अनुराग जानकर 


at 


( ७५ ) द्विती arses! 


चित्र--श्रणुमद म । (ह) 
. ( उर्वशी नाठ्नाभिलिख्य क्षिपति ) 

विद्‌--अबिद्‌ ! भो किणणेदं ? भुअज्ञणिम्मोश्र कि खादिदुं मं 
णिवडिदं ? (च) 

राजा--(दृष्टा) नायं भुजङ्गनिमाकः, भूज्ञपत्रगतो ऽयमत्षरविन्यासः। 

विद---णं अदिट्टाणए उब्बलीए भबदो परिदेविग्रं po भुज्ञवत्त 
महाणुरासूश्रश्रा अ्रक्खरा अहिलिददिश्र AURAA AÀ | (क) 

राजा--नास्ति अशक्ये देवस्य । ( ग्रहीत्वा अनुवाच्य, च सहपेम्‌ ) 
सखे ! उपपन्नस्ते (da: | 


~ 


बिदू--ॐ एत्थ अद्विलिहिद तं खुणिदुं इच्छामि । (ख) 


(ह) अनुमते मे । 

(क्ष) अविद भोः | किमिदम्‌? मुजङ्गानिमोकः किं खादितुं मां निपतितः ? - 

(क) ननु | अद्या उर्व्या भवतः परिदेवितं श्रुत्व AAT महानुरागसूचका 
aqu अभीलख्य विसृष्टा भवेयुः | 

(ख) यदत्र अभिलिखिर्त तत्‌ श्रीतानच्छाम | 


A 


qi एसा [नठुर हृदयवाला जानते m H ता फर भा अपना 


~~ 
~ 


आत्मा को आगि होकर दिखाने के लिय असमथ हू उसी ही के 
प्रभावनिर्भित भोजपत्र पर कुच्छु लेखकरके फेकना चाहता हू । | 
चित्र--में भी यह कहती हूं 
( उवेशी नाव्यद्वारा पत्र को लिख कर फकती है) 
बिदू०--अहो ! अहो ! कया यह सांप को कंचुली हमको ग्रा 
करने के लिये गिरी हे ! 
राजा--( देखकर ) यह सांपका कचुला नहा दे, केन्तु ASIA 


पर लिखी हुई सुन्द्राद्तराका पक (dedu हं | 
बिद्‌०--श्रद्दो | 1नेःसन्दह स ।साग्यवश आपका अजुताप सुनकर 
उवेशीने भोजपत्र पर अनुरागखसूचक WAR लिखकर HAI ul 


२७ 

राजा-दूवके लिये AAA कुच्छ नहा ह | ( पत्र ले तथा पढ़कर 
दषं के साथ ) सस्ते ! तुम्हारा अनुमान ठीक हे | 

विदू-उस में क्या निकला ! यह खुनना चाहता E! 
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वक्रमोधेश्यां- ( ४६ ) 


उबे--साहु साहु श्रज्ञ ! णाश्ररोसि । (ग) 
राजा--श्रयताम्‌ । (इति वाचयति) 
MAR ! संभाविश्र जह Ng तुए AARIN ण॒ तहेश्र । 


अणुरत्तस्स अइ GEA ! पञ्रं पश्र तुह णबरी Q ॥ 
ण॒ मे लबरिश्र-पारिजाश्र-सञ्जणिञ्ञम्मि पिञ्ज | होदि सुहम । 0 
णुन्द्णु-बण्‌-वाञ्रावि हि (सहि बिश्र भान्दि णिसरीरप॥(१२ (घ) _ 
UY क्खु सम्पद wur ? (ङः) } = 


(ग) साधु साधु र्थ्य ! नागरोऽसि । 
(घ) स्वामिन. ! सम्भाव्य यथाहं त्वया आकलिता न तथैव । 
अनुरक्तस्य AA सुभग ! एवमेव तव केवलं न ॥ 
न मे लालित-पारिजात-शयनीयमपि प्रिय ! भवति सुखम्‌ । 
नन्दन-वन-वाता अपि हि शिीखन इव भान्ति RITR | (१२) 
(इ) किं नु खलु साम्प्रतं भणति १ 
उंशी-आरय्यं ! साधु ! साधु ! सत्य ही आप एक नागर दूँ |. | 
राजा--खुनो ( पढता है ) 
(१२) अन्वय--स्वामिन्निति । स्वाभिन्‌ ! त्वया सम्भाव्य यथा अहम्‌ आक- | 
लिता तथेव (त्वं मया न आकलितोऽसि ) अयि ! सुभग ! एवमेव अनुरक्कस्य केवलं 
तब न, प्रिय ! मे ललितपारिजातशयनीयमपि सुखं न भवीति, निजशरीरे नन्दन-वन- 
वाता mía शिखिन इव भान्ति | 
ब्याख्या-स्वामेन. प्रभो ! त्वया पुरुरवसा सम्भाव्य अनुमाय अहमुर्वशी 
यथा यादशी आकलिता निरूपिता तयेव cd मया न आक्रलितोऽसि, अयि ! सुभग! 
सुमनोहर | अनुरक्तत्य अनुरागवतः सर्वस्यापि जनस्येत्यथः, एवमेव इत्यनुमानमेव 
भवतीतिशेषः, न केवलं तव राज्ञः । प्रिय ! प्रियतम ! मे मम ललितपारिजातशयनीयं 
कोमलचन्दनशय्यापि न सुखं भवतिं न सुखीकरोतीति, निजशरीरे नन्दन-वन-वात। 
इन्द्रकाननवायवो-ऽपि शिखिन इव बन्यो भान्तीति शोभन्तेऽतिशयेनेत्यर्थः | 


~ 


भावाथै-प्रभो ! हे सुभग ! आपने जिस प्रकार मुझको निष्ठुर 
~ 


E 


x 


इृदयवाली ओर मानसिक RI से श्रनजान विचारा हे म॑ 
भी उसी प्रकार श्रापकों ANAT विचार से विचारती हूं । आप- 
के बियोगसे मुझको कोमलचन्द्न की शय्या पर भी सुख 
मालूम नहीं होता, चन्द्नवन का पवन मेरे शरीर में लगने से यह 
अग्नि के समान जान पड़ता हे। 

उबे--महाराज क्या कहते दें? देखना दे । 
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( ४७ ) द्वितीयोऽडूःः 


चित्रक ण भणिदं इमिणा मिलाण-कमल-णालसरिसेहि 
HARHA? (च) 
विदू-द्ट्विश्रा मण बुसुक्खिदेण सोत्थिवाश्रणिग्रं AA लद्धं 
WAZ समस्सासणकारणम | (छु) 
राजा -समाश्वासनमिति किमुच्यते ? पश्य, 
तुल्यानुरागपिशुनं ललिताथवन्धं 
पत्र निवेशितमुदाहरणं प्रियायाः | 
उत्पच्मल मम सख ! मादरक्तणाया- 
स्तस्याः समागतामवाननमाननन ॥ (12) 
उर्व--एत्थ णा समविभागा मदी | (ज) 


(च) किं न भणितममुना म्लानकमलनालसदशेरङ्गै: ? 
(छ) दिश्या मया वुर्भुक्तितेन स्वस्तिवाचनिकमिव लब्धं भवतः समाश्वासनकारणम्‌। 
(न) अत्रावयोः समविभागा मतिः । 


चित्र-मलीन कमल-न'ल के समान AN द्वारा कया उन्हाने 
वह वात नहीं कही ? 

विदू--मुभे भूख लगी दे इस अवस्था में जो आपको आश्वास 
का कारण मिला हे-यही मेरे पक्ष में स्वस्ति वाचन की समान 
हुआ है । 

राजा--आश्वास का कारण क्या हे--कहता हूं देखो, 

(१३) अन्वयः--तुल्यानुरागेति | सखे ! तुल्यानुरागपिशुनं ललितार्थबन्धं पत्रे 
निवेशितं प्रियाया उदाहरणम्‌, मदिरेक्तणायास्तस्या उत्पच्मलमाननामिव मम 
शग्राननेन समागतम्‌ | 

व्याख्या--हे सखे ! तुल्यानुरागस्य समनप्रेम्णः पिशुनं सूचकं ललिताथै- 
बन्धं मनोहरार्थप्रकाशकं पत्रेऽस्मिन्दले निवेशिते alga प्रियायाः उर्वश्याः उदाहरण- 
मु कतिः वा श्रवस्थानुयाय्रततान्तः ,मदिरेच्तणायाःतस्या उत्पच्मलमाननमिव मम आननेन 
मुखेन समागतं मिलितम्‌ | वसन्ततिलकं छन्दः । 

भावा्थ--इस् पत्रमे जो वाते लिखी हुई हैं वे मनोहर श्र्थयुक्त 
प्रिया की तरह प्रम प्रकाशक हे, में जिस समय ऊपरकी ओर 
देखता हुं तो जान पड़ता हे कि माना मदिरेक्तणा प्रियतमाके मुख 
से मेरा मुख मिल रहा हे | 

उर्वशी--दम दोनो का ही विचार पकसा हे | 
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विक्रमोवश्या- ( ve ) 


राजा-वयस्य ! अ्रद्भुलीस्वेदेन मे लुप्यन्ते श्रक्तराः, धाय्येता- | 
मय स्वहस्त निक्षपः प्रियायाः | 

विदू-तदो कि दाणि तत्थभोदी उबेखी भवदो मणोरह-तरुकु- 
uH daa फल विसंवदादि ? (भ) 

उवे--हला | जाव उबत्थाणुकादर NAUA CTEUIUT, ताव 


तुमं अत्ताणग्रं दंसिग्र ज मे अणुमदं, तं भणाहि | (sp - 


चित्र--तह्द (इति तिरस्करिणीमपनीय राजानमुपसत्य ) जदु जेदु 
महाराओ | (ट) 
राजा--( सम्त्रमाद्रगभम्‌ ) स्वागत भवत्ये ? (पाञ्चपवलोक्य) भद्र !-- 


न तथा नन्द्यसि मां सख्या विरहिता तया | 
सङ्गम दष्टपूवेव यमुना गङ्गया यथा ॥ (१४) 


(क) ततः किमिदानां तत्रभवती sA भवतो मनोरथ-तरुकुसुमं द्शीयित्वा 
फले विसंवर्दात ? 

(a) अयि | यावदुपस्थानकातरमात्मानं संस्थापयामि ताव ¡ त्वमात्मानं GU 
यित्वा यन्मे अनुमत तत्‌ अण । 

(ट) तथा, जरयति जयति महाराज: | 


राजा-सख ! अंगुलीके पीने स सब Hat लुप्त ATAF, 
अत एव प्रियतमा का फेका हुआ पदाथ तुम अपने EDI में 


धारण करो | 
विदू०--तो Fal अब यह माननीया उवेशी आपके मनारथ रूपी 


TAR फूल दिखाकर फल के सम्बन्धमे अन्यथा करती हे ? 

उवैशी--सखि ! में इससमय राजाके निकट स्वयं उपस्थित 
होने में असमर्थ हूं, अत एव में जब तक आत्मा स्थिर (शान्त ) न 
कर सकूं तव तक तुम स्वयं उनके पास जाकर मेरे अभिप्राया- 
नुसार सब बाते निवेदन करो | 

चित्र--यही हो (यह कह कर तिरस्करिणी बिद्या को दूर कर राजा के निकठ 
जाकर ) महाराज की जयहो ! जय हो ! 

राजा--( संभ्रम ओर आदर के साथ ) तुम कुशल से तो आइ? 
( समीप के भाग में दृष्टि डालकर ) भद्रे !-- 

(१४) श्रन्वयः- नेति | मां यथा यमुना गंगया संगमे दष्टपूर्वेव नन्द्यसि तथा 
तया «eur विरहिता («d Wi) न ( नन्दयासि ) 

व्याख्या -मां पुरुखसं यथा यमुना गंगया संगमे मिलन gd टटा दृष्टपूवी इव 
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( ve ) द्वितायो डून: | 


चित्रणं पढ्म मेहराई दीसदि, पञ्चा बिज्जुलिआ | (ठ) 

विदू --( अपवार्य ) कध up एसा उब्बसी उबगदा ? तत्थभो- 
दीए सहअरीए एदाए होदव्वम | (ड) 

राजा-पतदासनमास्यताम्‌ | 

चित्र--( उपविश्य ) उब्बसी महाराअ सिरसा पणमिशञ्र बिण्ण- 
बेदि । (ढ) 

राजा--किमाज्ञापयति 

ध्टचित्र-मम तरस सुरारिसम्भवे दुण्णण महाराओ ज्जेव ATT 

श्रासी | सम्पदं साहं तुह दंसणसमुत्थेण आआसिणा alas वाघे- 
यमाणा मञ्रणण पुणोबि मद्दाराञ्रस्स अखुकम्पणीआ होमि | (ण) 


(ठ) ननु प्रथमं मेघराजिटेऱ्यते, पश्चाद्वियल्लता | 
(ड) कथं नेत्रा उर्वशी उपगता ? तत्रभवत्याः AeA एतया भवितव्यम्‌ । 
(z) उर्वशी महाराजं शिरसा प्रणाम्य विज्ञापयीत | 
ण) मम तस्मिन्‌ सुरारिसम्भ्रेवे दुणये महराज एव शरणमासीत, साम्ग्रतं साइ 
तब दशनसमुत्थन आयासिना वलवद्वाध्यमाना मदनेन, पुनरपि मद्दाराजस्य श्रनु- 
कम्पनीया भवामि | 


भावाथै--पहिले मैने गंगा के साथ यमुनाका संगम देख ATA- 
न्द्‌ प्राप्त किया था, अव तुम को प्रिय सखि से रहित देखकर 
वेसा आनन्द नहीं मिलता | 

चित्र-पहिले बादले।की कतार दीखती हे, पीच्छे विद्युज्ञता 
( विजली ) का आविभाव होता = | 

विदू--( सरक कर ) यह war उवेशी नहीं हे? तो 
सहचरी ही होगी ? 

राजा--यह आसन ह्वे ( वेठो ) 

चित्र ०---( बैठकर ) उवेशी ने मस्तक झुक्काकर प्रणाम-पूर्वेक 
महाराजसे निवेदन किया E 

राजा-क्या अनुमति (आज्ञा) की हे? 

चित्र—हृमारी दैत्यजञातितपीड़ा में राजर्षि ही आश्रयस्थान थे, 
ZHAI असुर के हाथ से छुड़ाकर अब में आपके द्शन-जनितकाम- 
चाण से कष्ट पारद्दी हूं, महाराज के लिये मेरा मन व्याकुल हो 
उठा है, पुनवोर आप के दया की HUTA बननी चाहती इं । 


उवेशी की 


-— 
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विक्रमावश्यां- ( ५० ) 


राजा--आये सखि !-- 
पय्युत्सुकां कथयसि प्रियद्शनां ता- 
मात्ति न पश्यसि पुरूरवसस्तद्थोम्‌ । 
साधारणोऽयमुभयोः प्रणयो, यतस्व, 
तत्तेन तश्षमयसा घटनाय योग्यम्‌ ॥ (१५) 
faa—( उर्वशीमुपेत्य ) हला ! इदो एहि, शिद्दञ्रदरं भीसणमश्रण 
पाक्खश्च पिश्रद्मस्स दे दूईम्हि संबुत्ता | (त) 
उर्ब--( शोकात्‌ सकम्पा समाध्वसा ) अयि अणबत्थिदे | we ज्जेब 
तुप aaar म्हि | (थ) 


(त) अयि ! इत एहि; निदेयतरं भीषणमदनं प्रेच्य प्रियतमस्य ते दूती Gn c 


ara | 
(थ) अयि अनवस्थिते ! लघु एव त्वया परित्यक्कास्मि | 


राजा--तुम क्या कहती हो ? 


(१५) अन्वयः--पर्य्युत्सुकामिति | तां प्रियदर्शनां पर्य्युत्सुकां कथयसि, ge 


खस; तदथोम्‌ त्ति न पञ्यसि, उभयोः श्रयं साधारणः प्रणय: यतस्व, तपेन, 
AIA तप्तं घटनाय योग्यम्‌ ( अस्ति ) । 

व्याख्या--ताम्‌ श्रियद्शनाम्‌ उवेशीं पर््युत्ुकाम्‌ उत्कणिठतां कथयीस भाषसे, 
पुरुस: राज्ञः तदाथी त्वत्सखीकृताम्‌ इमम्‌ आति पीडां ( यातनां वा ) न Tah, 
उभयोः ( भ्रावयोः ) अयं साधारणः प्रणयः प्रीतिरित्यर्थः, यतख आवयोमेलनाय 
qd कुरुष्व, WA अयसा लोहेन तप्तमेव घटनाय योग्यमिमां लोकोर्कि चारिताथ्ये 
नयस्व । वसन्ततिलकं छन्द: । 

भावाथै--पखी यह तुम क्या कहती हो कि वह प्रियदशंना 
उर्वशी मेरे लिप श्रत्यन्त उत्करिठत हुई दे? वि 
इस पुरुरवा के अतर में ज्ञा यातना दोरी है उसको क्या बह 
दखरही हे ? वस्तुतः हे सख ! gA यद्द प्रणयसमानभाव 
स ही उत्पन्न हुईं हे। MATT जिस कारण तपहुए लोहे के सदरा तप्त- 
लाइ खण्डका मिलनद्दो वही ही करने का यत्न करो | 

चित्र--( उवशी के पास नाकर ) साख ! इस ओर को श्राओ, 
तुम्हारे प्राणप्यारे की भयंकर निगृढ़काम वेदना देखकर में उनकी 
दूती बनने को विवश हुई E 

उवशो--( शोक से डरती हुई तथा कांपती हुई दशा में ) हे अनवद्दिते ! 
तुम सददजही मुझको छोडकर दूसरे की हुई जाती हो? 
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९ १४८ )) द्वितीयोऽङ्कः । 


चित्र--( सस्मितम्‌ ) फ्दस्सि मुहुत्ते जाणिस्सामो का कं पारैञ्च- 
ईस्सदि त्ति; MAT दाव पलिवज्ञ | (द) 
उबै--( ससाध्वसमुपसत्य सत्रीडम्‌ ) HE WE मद्दाराओ । (a) 
राणा--( aia) सुन्द्रि ! 
मया नाम जित यस्य त्वया जय उदीय्यते । 
जयशब्दः सहस्थाच्तादागतः पुरुषान्तरम्‌ ॥ (१६) 
( हस्ते गृद्दीत्वा आसने उपवेशयति ) 


विदू- NAN OA 


—कीदिसी त्थिदी भोदिण 2 रण्णो पि्वश्रस््तो arguit ण 
Tr? 


( उर्वशी सस्मितं प्रणमति ) 


(द) एतस्मिन्‌ मुहूर्त ज्ञास्यामः का कां परित्यच्यतीति; आकारं तावत्‌ 
प्रतिपद्यस्व । 

(ध) जयति जयति महाराजः | 

(न) कीदशी स्थितिभेवत्याः ? राज्ञः प्रियवयस्यो ब्राह्मणो न वन्यते ? 


चित्र ---( मधुरहास्य से) कोन किसको छोड़ता दै यह मुहत्तेमात्र 
स ही जान लियाजाएगा, तुम शोक त्यागकरफे स्थिर हो जाओ | 

उवेशी--( डरती हुई राजा के पास जाकर लज्जितभाव से) महाराज की 
sir! जयहो l 

राजा--( we) हे सुन्दरि । 

(१६) अन्व यः--मयेति। त्वया यस्य जय उदास्थेत मया जित नाम (तन्नाम) 
यशब्दः सहत्लाक्षात्‌ पुरुषान्तरम्‌ आगतः । 

व्याख्या--त्वया यस्य व्यक्तिविशषस्य जयः उदीय्थते कथ्यते मया पुरुरवसा निते 
नाम (तन्नाम) जयशब्दः सहद्याक्षात्‌ इन्द्रात्‌ पुरुषान्तरं भिन्नमनुष्य श्रागतः प्राप्तः । 

भावाथ--जब तुम मेरी जय उच्चारण करती हो, तो इस a 
मेरी जय ही हुई हे, जयशब्द पहिले ते! इन्द्रम ही नियत था, 
परन्तु अब वह पुरुषान्तरमें (ua) भी उपस्थित हुआ दै । 

( उवेशी का हाथ पकड़कर आसन पर बेठाना ) 

विदू--आपकी स्थिति कैसी है ? तेर स राजा का प्रिय मित्र ब्राग 

बंदित न होगा ! 
( हास्य द्वारा उवेशी प्रणाम करती दे. ) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


SMS 


A 


( नेपथ्ये देवदूतः ) चित्रलेखे | त्वरय उचेशीम्‌ ।-- 
मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वष्टरसाश्रयो ATR: | 
सलिताभिनयं तमद्य भत्तो मरुतां द्रष्टुमनाः सलोकपालः ॥(१७) 
( सर्वे आकर्णयन्ति | उर्वशी विषाद्‌ रूपयति ) z 
चित्र-खुद तुए देश्रदूअस्स and ? ता श्रणुजाणाद्दि दाव 
मद्दाराश्रे | (फ) ' 
si—( fae) णत्थि मे बाश्चाविहवो । (ब) = 
चित्र-महाराश्र | उब्बसी बिण्णबेदि, परवसो WHA जणा, महा(भ) 
i (प) स्वस्ति भवत्ये । 
(क) श्रुतं त्वया देवदूतस्य वचनं £ तदनुज्ञापप तावत्‌ महाराजम्‌ | 
(ब) नास्ति मे वाखिभव: | 
(भ) महाराज | उर्वशी विज्ञापेति, परवशोऽयं जनः महा- 


विक्रमो बेश्यां- ( ५२) 
Ra Aifa भोदिप | (प) 


॥ | 


~~ 


De 


x 


विदूषक--आपका मंगल हो । R 

(नेपथ्य में देवदूत आता है) चित्रलेख ! उवशीस शीघ्रता करनेको कहो! ६ 

( १७) अस्वयः--मुनिनेति | मुनिना भरतेन श्रष्टरसाश्रयः यः प्रयोगः 
भवतीषु निवद्धः सलोकपालः मरुतां भत्ती, तमद्य ललिताभिनयं द्रष्टुमनाः (वतैते) 

व्याख्या--मुनिना भरतेन तदाख्येन नाट्यशाल्लकत्री श्रृगाराद्ष्टरसाश्रयः यः 
प्रयुज्यत इति प्रयोगो लचमीस्वयंवराभिधानं रूपकं भवतीषु निबद्धः रचितः निर्माय 
भवतीभ्योऽभिनयशित्तार्थमर्पितवान्‌ इत्यर्थः | लोकपालेः सहितः सलोकपालः मरतां 
देवानां भत्ती अधिपतिः तम्‌ अद्य तस्मिन्दिवसे ललितोऽतिसुन्द्रोऽभिनयो $र्थव्यंजन यत्र 
द्रष्टुमनाः प्रष्टुमिच्छतीत्याशयः | श्रोपछन्द्सिक छन्दः ॥ 

भावार्थ--भरत सुनि ने श्टंगारादि आठ रसात्मक लक्ष्मी स्वयंवर 
नामक जिस रूपक को रचकर तुम्हारी ar के लिए प्रदान 
किया था, इस समय इन्द्र ने लोकपाला के साथ मिलकर उस 
मनोहर अभिनय की इच्छा की हे | 

( सबका सुनना--उवेशी का विषाद्‌ प्रकाश ) 


चित्रे०--सखि ! उवेशि | देवदूत की बात सुनी हे ? अब 
महाराज को आज्ञा लेकर चलो | 

उवैशी--(खास लेकर) अब मुझ में वात करने की शक्ति नहीं दे । 

चित्र०--मह्ाराज ! उर्वशी निवेदन करती हे [के यह sura (में) 
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( ४७ ) द्वितीयोऽङ्कः | 


राएण अवभरुण्णादा इच्छामि देअदेश्रस्स DMA श्रत्ताणश्र 
कादुं। ( भ) 
राजा--( कथं कथमपि वचनं संस्थाप्य ) नाहं भवस्योरीएवरनियोग- 
न्ता; किन्तु स्मत्तेव्योऽयं जनः | 
( उवेशी वियोगहुःखे रूपयित्वा राजानं पश्यन्ती सह सख्सा निष्क्रान्तां ) 
राजा --( सनिश्वासम्‌ ) चेयर्थमिव aga: सम्प्रति | 
विदू--( पत्रं दशैयितुकाम: ) णं भुज्ञ--” ( इत्यद्धक्तिनात्मगतम्‌ ) अविः 


~ 
AING 


अविद ! भो, उब्बलीद्‌ छणबिम्दिदेण मप तं gaad wai 
इत्तादो ण बिण्णादम्‌ । (म) 

राजा--किमासे वक्तुकामः ? 

विदू--वञ्रस्स ? इद्स्हि ARR, ण इं quz, fag 
क्खु तइ बद्धभावा उब्वली, ण सा इदो IS एद्‌ अणुबन्ध 


A 


सिदिलीकरिस्सदि त्ति । (य) 


राजेन अभ्यनुज्ञाता इच्छामि देवदेवस्य अनपराद्धमात्मानं HOA । (भ) 

(म) ननु भूनै । अविद अविद भोः ! उर्वशीदर्शनविस्मितेन मया तत्‌ apud 
प्रश्रटमपि हस्तात्‌ न विज्ञातम्‌ | 

(य) वयस्य ! इद्मस्मि वक्‍तुकाघ:, न भवानङ्गानि मुञ्चतु; SZ खलु त्वयि वद्ध- 
भावा उवेशी, न सा इतो गरवा एतमनुवन्धं शिथिलीकरिष्यतीति | 


पराधीन है महाराज की श्रसुमति चाहती दवे, जिस से इन्द्र के 


निकट अपराधी न हो वही कीजिए | 

राजा--( अत्यन्त कष्ट से रुककर कहता है) में तुम स देवेन्द्र की 
आज्ञा उल्लंघन करने के लिए नहीं कहता, किन्तु इस की ( मेरी ) 
याद्‌ श्रवश्य रहे | 

( राजा को देखती हुई बिरहदुःख से saat का सखी x साथ जाना ) 

राजा--( शास लेकर ) मेरे ने विफल इोगण हे, | 

विदू--( पत्र दिखाने की इच्छा कर के ) अहो ! भोज | SS 
( आधा शब्द कहकर स्वगत ) क्या MATA हे, उदेशी को देखकर 
विस्मय होने से सेरे हाथ स aq भोजपत्र कहां गिर गया ? यह 
नहीं जान सका ? 

राजा--तुम क्या कहना चाहते थे 

विदू-सखे ! म यह कहना चाहता था कि आप वरह क दुःख 
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विक्रमांवेश्यां- ( ५४ ) 


राजा--ममापि एतदेव मनसि qud; तया खलु प्रस्थाने,-- 
अनीशया शरीरस्य हृदय स्ववश मयि | 
V स्तनकम्पक्रियालच्येन्यस्तं निश्वसितरिव ॥ (१८) 

विदू--( स्वगतम्‌ ) वेवदि मे feast; केत्ति Ta तस्स YAA- 
ततस्स अत्तभवदा वग्रस्सेण णामं गेणहिदव्वं ति ? (र) E 
. राजा--वयस्य ! केनदानीसुन्मनसमात्मानं विनोदयामि ? 
(स्मृत्वा) उपनय भूजपत्रम | 

विदू--( सवती द्रवा सविषादम्‌ ) हा कधं ण्‌ दीसदि ! भो ! दि 
sq तं Ustad गद्‌ उब्वसीएं मग्गेण (ल) 


al. 


> 


(र) वेपते मे हृदयं, कियती Fat तस्य भूजपत्रस्य अत्रभवता वयस्येन नाम 
प्रहीतव्यामिति | 
(ल) हा कथं न इष्यते ! भो दिव्यं खलु तद्धजेपत्रै गत उर्वष्या मार्गेण | 


m 


से देह त्याग न करें श्राप मं उवेशी का अनुराग रढ॒रीतिसे | 
बंध गया दे । वह यहां से जाकर इस प्रेमरज्जु को कभी भी 
ढीला न करेगी] . पक Er ‘ 

राजा-में भी अपने मन मं यह विचार करता हूं कि जब वह 
जाने लगी तव sq ने 8257980000 ७05०० ७७७ 

(१८) अन्वयः--अनीशथेति । शारीरस्य अनीशया स्तनकम्पक्रियालच्यैः 
निश्वसितेः स्ववशं हृद्यं मयि न्यस्तमिव ( अस्ति ) 

व्याख्या:---अनीशयेति | शरीरस्य ्रात्मनो देहस्य अनीशया प्रभोः 
रादेशतः अन्यत्र कुत्रापिस्थातुमशत्यत्वादिन्द्राथीनत्तादित्यर्थः, स्तनकम्प एव क्रियातया 
लक्ष्य: सूचिते: निश्चितिः स्ववशं स्वाधीने हृदयं मथि राज्ञि न्यस्तामिव अपिंत- 
मिवेत्यस्ति | अनुष्टुप्‌ छन्द: | 

भावार्थ—ज्ञव वह SIM जाने ल तब उस ने अपना शरीर 
पराधीन ( इद्राधीन ) होने पर भी स्तन-कम्पन ओर श्वास त्याग 
के सहित स्वाधीन हृदय मुझ में दी सलग्न कर दिया हे । 

fige —( स्वगत ) मेरा हृदय कांपता हे, कदाचित्‌ किसी समय 
माननीय प्रिय सखा भोजपत्र की बात छेड da ? 

राजा-सखे ! इस समय किस उपाय स seated चित्त को 
बढ्ला ? ( याद कर के) हां वह सोजपत्र तो दो ? 

बिदू०--( चारों ओर को देखकर विषाद से) हाय ! वह Far दिखाई 
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( ५५ ) द्वितीयोऽडुः l 


राजा--( सासूयम्‌ ) सर्वत्र प्रमादी qm: । 

विदू--णं बिचीअताम | (उत्थाय) इदो भवे पह बा भवे 
( इति बहुविधं नृत्यति ) । (व) 

(ततः प्रविशति औशीनरी चेटी च, विभवतश्च परिवारः ) 

्रौशी-दञ्ज णिउणिप | सञ्च लदाघरं वीसन्तो श्रज्ञमाणबञ्ज- 
सह्दाश्रो दिदी लुप महाराओ ? (शा) 

चेटी —श्रलिग्रं कि मण भट्टिणी बिणणविदषुव्या ? (घ) 

देवी--तिण हि लदाविइवन्तरिदा सुणिस्सं दाब विस्सद्धमन्ति- 
दाइ; ज तुप nag exp ण वोत्त (स) 

चेटी--ज दइप रुच्चदि | (ह) 


(व) ननु ! विचीयताम्‌ | इतो भवेत्‌ zz वा भवेत्‌ । 

(शा) अथि निपुणिके ! सत्यं aai विशन्‌ आर्य्यमाणवकसहायी दृष्टस्त्वया 
महाराज: ? हि ; 

(ष) अलीकं किं मया भत्त्त्रा विज्ञापितपू्वा ? i 

(स) तेन हि लताविटपान्तरिता श्रोष्यामि तावत विश्रन्धमन्त्रितानि, यत्त्वया 
कथितं सत्यकं न वेति | 

(ह) RÀ रोचते । 


नहीं देता ? महाराज ! यह दिव्य भोजपत्र जिस मागे को उवेशी 
गई हे, निश्चय ही उसी माग को चला गया हं | 

राजा--( अनसूया से ) मूख आदमी के सभी कामां में असाव- 
थानी रहती हे | 

विदू०--अव खोज की जावेगी (उठकर) यहां EO? या वहां है । 
( इसी प्रकार dea २ नृत्य करता है ) 

( औशीनरी देवी और चेटी का यथासम्भव परिजन सहित प्रवेश ) 

देवी—हे निपुणिके ! क्या र्य्यमाणवक के संग ALATA को 
लतामण्डप में TAN करते तूने सत्य at देखा द्दे ! 

चेटौ-मैने क्या इससे पहले कभी भी स्वामिनी के निकट मिथ्या 
बात कही है ? इसालिए जो आपको रुचिकर लगे वह Ale | 

देवी--तो अब लतामरडप की ओर मं होकर उनको विश्‍वस्त 
वात चीत सुनू ओर जो तूने HAE, वह सत्य हं या नहा 2 ag 
देखा जायगा | 

चेटी--देवि | जो आपकी रुचि दो । 
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विक्रमोवेश्यां- e) 


देवी--( परिक्रम्य पुरस्तादवलोक्य च ) णिउणिए | किरणेदं पत्तं 1 
चीरअ बिअ इदो दक्खिणमारुदेण आणीअदि ? (च्त) 

चेटी--( विभाव्य) भट्टिणि ! पलिबत्तणा-बिभाबिद्क्खर भुज्ञ- 
ad क्खु पद्‌, हन्त ! कधं देईण Sa dp उरपरिलग्गं ? ( शदला ) 
णुं बाचीअहु एदम्‌ । (क) 
Yaw अवलोपहि दाव; जइ श्रबिरुद्ध तदो Teu | (ख) 

गी --( तथा कृत्वा ) भट्टिणि ! तं जेव एदं कोलीणञ्जं बिजिम्भदि 
mei उद्दिसिञ्ज उब्वसीअक्खरश्रं कब्यवन्घं त्ति तक्केमि Aa 
माणवश्र-प्पमादादो अम्हाणं हत्थं आअद त्ति | (ग) 

देवी--णा गहिदत्या होहि | (घ) 


(a) निपुणिके ! किमेतत्‌ पत्रं नवचीरमिव इतो दक्षिणामारुतेन श्रानीयते ? 

(क) भत्रि ! परिवत्तेनाविभावितात्तरं भूर्जेपत्रं खलु एतत्‌ । हन्त | कथं देव्या 
एव नूपुरपरिलग्नम्‌ ? ननु वाचयतु एतत्‌ | 

(ख) ननु श्रवलोकय तावत्‌, यदि ex तदा श्रोष्यामि | 

(ग) ay ! तदेवेदं कोलीनं वित्रम्भते, महाराजमुद्दिश्य AAE काव्यवन्ध- 
मिति तक्रेयामि, आय्यैमाणवकप्रमादादस्माकं हस्तमागतर्मिति | 

(घ) ननु ! गृहीताथो भव । 


`. sof ` 


देवी--( घूमकर सामने को देखकर ) निपुणिके ! नए वस्त्र के टुकड़े 
गि समान एक पत्र दक्षिणीपवन से उड़ आया हे, यह क्या हे ? 
चेटी--( चिन्ता कर के) स्वामिनि ! यह निःसन्देह भोजपत्र हे, 
वायुवेग स उलट पुलट होने के कारण दिखाई देता हे कि इस में 
अक्षरविन्यास भली भांति हे । अहो ! डड़ते २ देवी के नूपरां 
( मांमरों ) में केस आकर लगा है ? ( उठाकर ) आप इसको पढ़िए । 
देवी--पहले देखलो ! यदि विरुद्ध न हुआ तो फिर खुनूंगी। 
चेटी--( वैसा ही करके) स्वामिनि ! इस भोजपत्र पर तो वह 
लोकापवाद ही प्रकाशित हो रहा दे । मुझे मालूम होता दे कि 
महाराज को लक्ष्य कर के उवेशी ने ही इस काव्य की रचना को 
हे । आय्यमाणवक की असावधानी से दा यह हमारे हाथ लग. 
गया हे ॥ 
&4I— ST इसका अथे ग्रहण करो” ( पदो ) । 
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( ५७ ) द्वितीयोऽङ्कः | 


( चेटी वाचयति ) 
Zt -इञ्ज! एदेण जेव उबहारेण तं अ्रच्छुराकामुअं पेकखम्द (ङ) 
“ चेरीज देई आण्णबेदि । (च) 
राना-भगवन्‌ ! वसन्तसख ! मलयानिल !-- 
घासारथे हर सम्भृतं सुरभित पोष्पं रजा वीरुधां, 
कि काय्यं भवतो हृतेन दयिता स्नेहस्वहस्तेन मे । 
जानात्येव भवान्‌ विनोदनशातेरेवंविधेर्धारितम्‌ | 
कामात्ते जनमञजसामिभचितु नालम्विताशवाखनम॥ (१६) 


x €) इञ्जे ! एतेनेवोपद्दारेण तमप्सरः कामुकं SETS: । 
(च) यत्‌ देवी आज्ञापयति । 


( चेटी पत्र पढ़ती है ) 
देवी--यह उपद्दार लेकर ही उस अप्सरा-कामुक राजा को 
देखूगी Ga 
चेरी-देवी जी की जो अनुमति हो । 
राजा-- हे भगवन्‌ ! वसन्तसखे ! मलयानिल ! 


(१६) अन्वयः-वासार्थीमिति । वासार्थं aad सुरभित uns alga रनः दर, 
मे दयिता स्नेहृस्वहस्तेन हृतेन भवतः कि कार्व्यम्‌ १ एवं faa: विनोद्नशतैः धारितम्‌ 
आलम्विताश्वासनं कामात" जनम्‌ अञ्जसा अभिभवितुं भवान्‌ न जानात्येव ? 

ब्याख्या--भगवन्‌ मलयवायो ! वासार्थं सोगन्ध्यर्थं संभृत संचितं सुरभितं 
सौगंव्यं सुगंध वा पोष्पं पुष्पसम्वन्धि वा वीरुधां लतानां रज; परागं हर नय, मे मम 
दयितायाः प्रियायाः स्नेहस्य प्रणयस्य स्वहस्तेन निजकरलिखितप्रणयपत्रस्व हपेण 
अनेन भूजेपत्रेण हृतेन भवतः कं कार्यम्‌ १ एवंवियेः लिपिदर्शनचित्रादिदशनश्पैः 
बिनोद्नशतैः धारितं मरणात्कथमपि रक्षितम्‌ ्रालम्विताश्वासनं प्राप्ताश्वासं कामात्ते मन्मथ- 
ग्यथाव्यथितं जनम्‌ अजसा बलेन अभिभवितुं भवान्‌ न जानात्येव É न जानीते ? 
. शादूलविक्रीडितं च्छन्दः | 

भावाथे--हे मलयपवचन ! तुम अपने को सुगन्धित करने के 
लिप लतिकाश्रां की सुगन्धियुक्त-पुष्परेणु हरण करत दो, किन्तु 
परमप्यारी Saat ATA मुझ को अपने हाथ का लिखा जो 
भोजपत्र दिया था, उस को हरण करने से gee क्या लाभ हुआ 
है? तुम जानते भी हो कि कामात्त पुरूष इस प्रकार के पत्र ओर 
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विक्रमोवश्यां- ` ( ५८ ) 


चेटी-देइ ! पेक्ख पेक्ख, एद्स्स Ga भुजवत्तस्स " 
agi | (छ) 
श्रोशी--ता रं पेक्खस्ह दाब, तुणिण fag | (ज) 
विदू--भो ! किण्णु क्खु पदम्‌? उम्मिल्लमाणणीलपडुःजच्छुविणा _ 
मउरापच्छुण बिप्पलद्ध म्ह | (क) 
राजा--सवथा हतोऽस्मि HANA: | 
ग 'औशी--( सहसा sea) AAST ! अलं श्राबेणण; a d 
M भुज्ञबत्तम्‌ | (अञ) 
राजा--( ससम्भ्रममात्मगतम्‌ ) | अये ! देवी ( संवेलच्यम्‌ । प्रकाशम्‌) 
स्वागतं देव्ये ? 


(छ) देवि | Aqa प्रेक्षस्व, एतस्यव भूजेपत्रस्य अन्वेषणा Wd | 

(ज) तत्‌ ननु Sart तावत्‌ तृष्णां तिष्ट । 

(म) भोः ! किं नु खलु एतत्‌ ? उन्मीलत्नीलपङ्क्जच्छविना मयूरपिच्छेन | 
विप्रलब्धो ऽस्मि । 

(न) saga ! अलमावेगेन; एतत्‌ तत्‌ GATA । 


चित्रपटादि-शतशत-चविनाद-पदाथों के द्वारा ही जीवन धारण 
किया करते है, अतएव पुनः प्राप्ति की आशा में जो कामात्त 
ब्यक्कि इस भाव से रहता है तो संसार के प्राणस्वरूप होकर श्राप 
को उसका प्राणनाश नहीं करना चाहिए | 


A 


चेटी--देवि ! देखिए ! देखिए ! इस भोजपत्र की ढूंढ होरद्दी EI 
श्रोशी--तुम चुपचाप Cal, देख्‌ (कहां तक क्या होता हे ) 


^ विदू०--खख | यह क्या हुआ हे ¦ मे प्रस्फुटितनीलपद्यकान्ति- 
= मयूरपुच्छ स वञ्चित हुआ E । 

राजा- मैं मन्दभागी हूं, सवथा नष्ट ही डुथा हुं ग्रथोत्‌ सब 
प्रकार स अब मरा पड़ा हूं । | 

ओऔशी-“-( सहसा सामने आकर ) MAJI ! आवेग का कुछ भी 
प्रयोजन नहीं हे, देखो यह वही भाजपत्र हे । ; 

राजा--( सम्भ्रम से मन ही मन) यह कया ? ( आइचयै से प्रगट होकर ) 


देवी का आना सफल तो इुआ ? 
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१ ४६ ) द्वितीयोडूः:। 

श्रौशी--ढुरागद दाणि मे संवुत्तम । (ट) 

राजा--( जनान्तिकम्‌ ) चयस्य ! कथमत्र प्रतिविधेयम्‌ ? 

विदू-( जनान्तिकम्‌ ) AAT gata paana QRA 
बाञ्रा पलिविधाणम्‌ | (ठ) 

राजा--( wart) मूढ़ ! नायं परिहासकालः । {प्रकाशम्‌ ) नेदं 

` पत्रं मया मृग्यते; तत्‌ खलु मन्त्रपत्र, यद्न्वेषणाय ममायमारम्भः | 

श्रशी-ज्ुञ्इ अत्तणो सोहग्गं णिगूहिदुम। (ड) 7 

विदू--भोदि ! तुवरावेहि से aad, जण पित्तप्पलमणण 
wear भोदि । (ढ) 

ग्रोशी- णिउणिए ! area क्ख श्रास्सासिदो AIAT 


A 


AFU | क अरण, अणएणाचन्ताएं श्रावासदाप खिञ्जदि | (ण) 


(र) दुरागतमिदानीं मे संवृत्तम | 

(ठ) लोप्त्रेण सूचितस्य कुम्मिलकस्य नास्ति वाचा प्रतिविधानम्‌ | 

(ड) युज्यते arena: सौभाग्य निगूहितुम्‌ | 

(ढ) भवति ! त्वरय अस्य भोजनं, येन पित्तप्रशमनेन सुस्थो भवति | 

(ण) निपुणिके | शोभनं खलु आश्वासित: प्रियवयस्यो ब्राह्मणेन, किमन्यत्‌, 
अन्नचिन्तायामावेशितः प्रियः खिद्यते | 


ओऔशी--इस समय मेरा आना दुरागत हे। 

राजा--( एकान्त में) wa! अब प्रतिविधान का क्या उपाय हे ? 

विदू०--( एकान्त में) अब चीज़ के साथ चोर पकड़ा गया हे, 
अब दूसरी वात के द्वारा इस के प्रतिविधान का उपाय नहीं हे । 

राजा--( श्रपवारित होकर ) सूख यह हंसी करने का समय नई हे। 
( प्रकट रूप से ) में इख पत्र को नहीं gear था, बल्कि कंठ के 
कवच को ढूंढ रहा हुं। - 

औशी--अपने सोभाग्य को छिपाना युक्किसंगत हे | 


` बिदू०_देचि ! शीघ्र महाराज के लिए भोज्यपदार्थ ल आइए, 


क्योंकि पित्त के शमन होने पर ही यह स्वास्थ्यता को प्राप्त होंगे | 


श्रेशी-निषुणिके | इस प्रियसखा बाह्मण ने विलक्षण AVAN- 


सन दिया हे, क्या अव प्रियतम अन्नचिन्ता में निमग्न हो AJAN 
कर रहे हें? 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


+ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


घिक्रमावश्यां- ( ६० ) 


विदू-रणं पेक्ख, सब्बो श्रास्सासिदो चित्तभाअणेण | (त) 
राजा-सूख ! बलादपराधिनं मामापादयसि ? 
२८८श्रोशी--णत्थि प्पभबन्तस्ल अवराहो, HE HA पत्थ अबरद्धा, 
जा पडिऊलदेसणा wan mà भवामि, णिउणिप | इदो 
पाह | (थ) 
^ ( इति सकोपं प्रस्थिता ) 
राजा--अपराधी नूनमहं, प्रसीद रम्भोरु ! विरम संरम्भात्‌ | 
सब्यो जनश्च कुपितः, कथं नु दासो निरपराधः ? (Re) 
( इति पादयोः पतति ) 
श्रोशी--किद्व ! लह्ुहिश्रश्रा क्खु अहं, अणुणञ्रं ण rare tiit (द) 


(त) ननु प्रेत्तस्व, सबै आश्वासित: चित्रमोजनेन । 


» 


om 


Aa) नास्ति प्रभवतो5पराधः अहमेवात्र अपराद्धा, या प्रतिकूलद्शना ya 


अग्रतो भवामि; निपुणिके | इत एहि । 
(द) कितव | लघुहृदया खलु श्रम्‌, अनुनयं न ग्रहूणामि;-- 


विदू०--देखो | सब ही विचित्रित भोजन से सुस्थ होरे हैं । 

राजा--मूखे ! बलपूर्वक मुझ को अपराधी करता हे 

्रौशी-प्रभुताशाळी पुरुषो का कुछ भी अपराध नहीं हे, में दी 
इस समय अपराधिनी हूं, क्याकि विरुद्धाचरण कर के आपके 
सामने आई हूं । निपुशिके ! इस ओर आओ । 

( सरोष देवी का प्रस्थानोद्योग ) 

राना (२०) श्रन्वयः--श्रपराधीति । नूनम्‌ EA अपराधी, रम्भोरु | प्रसीद, 
संरम्भात्‌ विरम , सेव्यः जनश्च कुपितः, कथं नु दासो निरपराधः ? 

व्याख्या--नूनम्‌ अहम अपराधी श्रपराधकत्ताऽस्मि, रम्भोरु! प्रसीद प्रसन्ना 
भव, संरम्भात्‌ क्रोधात्‌ विरम दूरी भव, सेव्यः सेवायोग्यो ननः कुपितः क्रोधवान्‌. 


अस्तःति, “तदस्यसंजातम्‌' इतीचप्रत्ययः | दासश्च निरपराधः अपराधरीहतः कथं नु ? 
seien: | 


भावाथ--निःसन्देह में ही अपराधी हूं, हे रभोरु ! प्रसन्न हो 


कर क्रोध त्याग दो, सवा करने योग्य व्यक्ति के कुपित होने पर 
दास कस निरपराधी RUIT ? 
( राजा पेरों में गिरता हे ) 


आशी- हे शठ ! मेरा हृदय निश्चय ही छोटा हे, में विनय प्रहरु 


1 


f 


(RD) द्वितीयोऽङ्कः i 


किन्तु दक्खिणस्स दे किदपश्चात्ताबस्स भाआमि | (द) 
चेटी-इदो इदो देई । (ध) 
( इति राजानमरपद्वाय सर्पारेजना देवी निष्क्रान्ता ) 
विदू--पाउस णई बिग्रन अप्पसणणा Aa तत्यभोदी गदा; ता 
Sele उद्देहि । (न) 
राजा--( उत्याय ) वयस्य | नेदमुपपन्नम्‌ । पश्य,-- 
प्रियवचनकृतोऽपि योपितां दयितजनानुनयो रसाहते | 
प्रविशति हृदय न, तद्विदां मणिरिव ऋत्रिमरागयाजितः ॥ (२१) 
बिदू-अणुऊलं ज्जेब भवदो पदं any, णहि श्रक्खदुक्खिदो 
age दीबसिह सद्ददि | (प) 
किन्तु दक्षिणस्य ते कृतपश्चात्तापस्य ala । (द) 
(ध) इत इतो देवी । 
(न) प्रात्ृड्‌-नदीव अप्रसन्नेव तत्रेमवती गता; तदुत्तिष्ठ उत्तिष्ठ । 
(प) अनुकूलमेव भवत एतद्गचनं; नदि अक्षिदुःखितः सम्मुखे दीपशिखां सहते । 


नहीं करती, तुम दक्षिण नायक दो, तुम्हें जो पीछे अनुताप करना 
होगा इसलिए डर रही हूं । 

चेटी--देवि ! इधर आइए 

( राजा को छोड़कर परिजनों के संग देवी का जाना ) 

विदू०--माननीया देवी वर्षाकालीन नदी के समान अप्रसन्न हो 
कर चली गई हे, अतएव महाराज अब उठिप | 

राजा--( उठकर ) ऐसा नहीं होना चाहिये | देखो-- 

(२१) श्रन्वयः--प्रियवचनेति । प्रियवचनक्ृतोऽपि द्यितजनानुनयः रसादृते 
योषितां हृदयं न प्रविशति, कृत्रिमरागयोजितः मणिः तद्विदामिव | 


व्याख्या--प्रियैवेचने: कृतः संपादितः दीयितजनानुनयः भियजनकृतं Sum 
रसादनुरागारते योषितां ललनानां हृदयं न प्रविशति, हृदयग्राही न भवति, 
छृत्रिमरागेण लोहितादिना वर्णेन योनितो रंनितो मणिः स्फटिकादिस्तद्विदां परीक्ष- 
काणां यथामनोहरो न भवति | आय्या दत्तम्‌ | 

मावार्थ- सखे ! मेरी विनती सफल नही हुई देखो अनुराग के 
बिना प्रियजन की की हुई विनती रमणी के हृदय में प्रवेश 
adt करती, बनावटी लालादिरंगॉ से रंगने पर भी मणि कभी 
परीच्तका ( जवाहरातियो ) की हृदयग्राही नहीं होती ! 

विदू०--झापकी यह बात अनुकूल सत्य हे, क्योकि आंखो के 
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विफ्रमोवेश्यां- (© &२ `) 


राजा-मेवं, उवशीगतमनसोऽपि मम देव्यां ख पव बहुमान = 

किन्तु प्रणिपातलङ्घनादहमपि तस्यां घेय्येमवलम्विष्ये | 

बिदू-भो चिट्टढु दाव देईकधा; बुमुक्खिदस्स मे IAN श्रब= 
AME भवं; समओ क्खु green सेविदु । (फ) 

राजा--( ऊद्धमवलोक्य ) sung गतं दिवसस्य ? अतः खलु ।-- 

उष्णालुः शिशिरे निषीदति तरोभूलालबाले शिखी 

निर्भिद्योपरि करशिकारकुसुमान्याशेरते षट्पदाः | 


गै तप्तं वारि विहाय तारनलिनीं कारण्डवः सवते 
® क्रीड़ावेश्मनिवरेशिपञ्जरशुकः क्लान्तो जल याचते ॥ (२२) 
i) इति निष्क्रान्तो 


(क) Aag तावत्‌ देवीकथा; बुभुक्षितस्य मे नीवितमवलम्बताम्‌ भवान्‌; 
समयः खलु स्नानभोजने सेवितुम्‌ | 


रोगवाला सामने tea हुए दीपक को कभी भी नहीं देख सक्ता। 
राजा-नहीं पेसा नहीं हे, मरा चित्त उवेशी में फंसा हुआ होने पर 
भी में देवी का बहुत सन्मान करता हुं । किन्तु जब वह मेरा 
उल्लधन करके भी यदि चली गई हे तो में भी धेय्यावलम्वन करके 
TPA श्रथोत्‌ सहसा उसको प्रसन्न करूंगा | 
विदू०--महाराज अब देवी की वात रहने दो, में भूख से 
I घबरा रहा हूं, आप मेरे जीवन का कोई उपाय कीजिए, स्नान 
सथा भोजन का समय निकट E | 
राजा--( ऊपर को देखकर ) केसे दिन का अद्धभाग व्यतीत हुआ 
| इस लिय ही-- 
zh (२२) श्रन्वयः- -उष्णाल्रिति | उष्णःलुः शिखी शिशिरे तरोः मूलालबाढे 
; निषीदति, पट्पदा: कर्णिकारकुसुमानि निर्भिद्य उपरि आशेरते, कारण्डवः तप्त वारि 
Aga तीरनलिनां सेवते, क्लान्तः क्रीडावेर्मनिवेशिपजरशुक: जल याचते | 
व्यार्धा--उष्णालुः Hears: शिखी मयूरः RN शीतऋतो तरोः 
वृत्तस्य मूलालबासे मूलक्गतजलाधारे निषीदति उपविशति, षट्पदाः भ्रमराः कार्ण- 
कारकुसुमानि परिव्याधाख्यतृच्कलिकाः “अथ द्रुमोत्पलः कर्णिकारः परिव्याधः” इति 
` त्रिकाण्डी । निर्भिद्य विदारय उपरि आशेरते, कारण्डवः पत्िविशेषः तेषां ANT 
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कण कक्लल 


तृतीयोऽङ्कः | 
( ततः प्रविशति भरतशिष्यी ) 
प्रथमः--सखे पेलव ! अ्रञ्चिशरणादगच्छुता महेन्द्रमन्दिर- 
मुपाध्यायन amaA ग्राहितः, अद्मप्नशरणरतक्षार्थ स्थापितः 
तत: पृच्छामि शुरोः प्रयोगण देवपरिषत्‌ श्राराधिता न वेति? 
द्वितीय:--गालव ! ण्‌ श्राण कध आराहिदा भादि, तार्सडण 
सरस्सदीकद्कब्ववन्ध लच्छीलअम्बर उब्बसी dH dH रसन्त- 


bes A 
CH उम्माइदा SITHT । (क) 


(क) न जाने कथम्‌ आराधिता भवति, तस्मिन पुनः सरखतीकृतकाध्यवन्धे 
लच्मिस्वयम्वरे उर्वशी तेषु तेषु रसान्तरेषु उन्मादिता श्रासीत्‌ | 


द्वारीत: मद्गुः कारण्डवः प्लवः? इति त्रिकाण्डी । त्तं वारि जले विद्दाय परित्यज्य 
तीरनलिनीं तटनलिनी सेवते, क्लान्तः क्रीडावे३मनिवेशिपंरशुकः जलं याचते। 
शादूलविक्रीडितं छन्द: | 

भावाथे--मयूरगण धूप से व्याकुल हा कर वृत्त की शीतल 
छाया में uz हुए हैं, भ्रमरा न अपने चरणा स कर्णिकार पुष्पों 
को खिलाकर उन के वीच मं शयन किया हे, कारण्डवा ने 
( पक्षिःविशेष ) aa जल को छोड़कर तटस्थ नलिनी का सहारा 
लिया हे, ओर कदलीगृह के मध्यस्थित पंजरस्थ तोता दुःखित 
अवस्था में जल की याचना कर रहा हे | 

( राजा और विदूषक जाते हैं ) 
समासोऽयं हिन्दीभाषाजुवादितो द्वितीयोऽडूःः | 
( भरत मुनि के दो शिष्यं का प्रवेश ) 

पहला--सखे ! पेलव ! AANA इन्द्रालय जाने के 
समय उपाध्याय महर्षि भरत तुमको अपने पद में प्रतिष्ठित करके 
गये थ, NAU रक्षा के लिय मुझको नियुक्क किया था । श्रत- 
एव पूछता हुं कि गुरुदेव के नाटक प्रयाग द्वारा सुरसभा तो 
सन्तुष्ट हुई a? 

दूसरा-देब सभा केसे सन्तुष्ट हुई थी ! नहीं जानता, किन्तु 
सरस्वतीकृतलद्मी स्वयस्वरनामक दृश्य काब्य के MATIRA 
में अन्यान्य रखं[का प्रयोग करते २ उवेशी को उन्माद्‌ होगया, 
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विफ्रमावश्यां- ( ६४ ) 


प्र०--दोषाविकाश इव वाक्यशेषः | 
दि०— श्रां, ताण aay Faraz असी । (ख) 


प्—किमिव ! b 


दि०-०लच्छांभूमिश्राए वत्तमाणा उब्वसी बारुणमभूमेश्राए 
यत्तमाणाए मेणआए पुच्छिदा, समागदा तिल्लाश्रपुःरोसा, सकेसवा 
लाअरवाला, कास्स दे हेग्र्राहि।शवसो पत्त । (ग) 

प्-ततस्ततः ? 

द्विश—ताप पुरिसोत्तमे त्ति भणिदव्ये पुरूरवसि त्ति णिग्ग- 
दा बाणी | (घ) 

प्र —मवितब्यतानुविधायीनि बुद्धीन्द्रियाणि, न ara 
क्रद्धा मुनिः ? 

द्रिःश—सत्ता उग्रज्झाएण, महेन्देण उण अणुग्ग दिदा | (ङ) 


(ख) आं, तस्या वचनं स्खलितमासीत्‌ । 


- 


(ग) लक्ष्मीभूमिकायां वर्तमाना उवेशी वारुणीभूमिकायां वत्तेमानया मेनकया 


पृष्ठ , समागताः तिलोकपुरुषा: सकेशवा लोकपालाः ; कस्मिन्‌ ते हृदयाभिनिवेश इति। 


(a) तस्याः पुरुषोत्तमे इति भणितव्ये पुरूरवासे इति निगेता वाणी । ५ 
(इ) शप्ता उपाध्यायेन ; RAT पुनरनुग्राद्दिता | 
पहला-ते तुम्हारा अन्तिम कहना यह हे कि अनेक दोष 


दिखाई दिपथ । 

दूसरा--हां ! उस समय उसके वाक्य स्खलित ATA थ । 

पहला--केस प्रकार ? 

दुसरा--उवेशी ने लच्मीका ओर मेनकाने वारुणीका SU XAT 
किया था । मेनकाने sata पूछा- त्रिलोकस्थित जो सब पुरुष 
शोर केशवसमत बे।कपाल उपस्थित हुए हें इनमें (uu प्रति 
तुम्हारा चित्त नष्ट हुआ है ?' 

पहला--इसके पीछे ? 

दूसरा-- पुरुषे।त्तम' उच्चारण करने में उवेशी के Hun ‘ge 
Tal ही केवल उच्चारित हुआ | 

पहला--बुद्धि ओर इन्द्रिये भवितव्यता ( होनहार ) का ही अनु- 
सरण करती हैं, इससे क्या महर्षि उसके प्रति कुपित नहीं ga? 

दूसरा--डपाध्यायने शाप दे दिया, किन्तु पीछे quas Sgt 


क Aid अनुग्रह FRUIT | 
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( ६५ ) तृतीयोउडङ्कः | 


प्र०--कथमिव ? 

द्रिः—जण॒ JT मम उवदेसोा लह्वेदो, तेण ण दे दिव्बं ण्णाणं 
हुबिस्सदि त्ति SASWATI सञ्रासादो साओ, पुरन्द्रेण उण 
लजाश्रोणदसुहि उब्वास पक्खिञ्ज aq भाणदं, जस्सिं बद्धभा- 
बासि तुमं तस्स मे रणसहाअस्स राएसिणो पिश्र RUNA, ता 
तुमं पुरूरवसं जधाकामं saag, जाव सो पड़िट्टिदसन्दाणा 
भोदि त्ति । (च) 

प्र—खहशं पुरुषान्तरवादिनो महेन्द्रस्य | 

द्वि०--: सुप्येमवलोक्य ) कधाप्पसङ्गण श्रवरद्धा SIEG UT 
ता उञश्रज्भाश्रस्ख पासपलिवक्तिणा होम्ह | (छु) 


( इति निष्क्रान्तो | विष्कम्भकः ) 
( ततः प्रवशति कञ्चुकी ) 


(च) येन त्वया मम उपदेशो लंघितस्तेन न ते दित्यं ज्ञानं भविष्यति इति उपाध्या- 
यस्य सकाशात्‌ शापः, पुरुन्द्रेण पुनलज्ञावनतमुखीमुवेशां uz एवं भणितं, यस्मिन्‌ 
बद्धभावासि-त्वं तस्य मे रणसहायस्य राजर्षेः प्रियं करणीयम्‌, तस्मात्‌ त्वं पुरूरवसं 
यथाकाममुपतिष्टस्व, यावत्‌ स प्रतिष्टितसन्तानो भवतीति | र 

(छ) कथाप्रसङ्गन अपराद्धा अभिषेकवेला, तदुपाध्यायस्य पाश्चेपरिवाधनौ भवावः । 


पहला--कैस प्रकार ? 

दूसरा--तुमने मेरा उपदेश उल्लङ्घन किया दे, इसालिप तुमको 
दिव्यज्ञान प्राप्त नहीं होगा । उपाध्यायन यह कहकर शाप दिया 
तव उचशी को लज्ञास सिर भ्रकाये देखकर इन्द्रने कहा- “जिन 
क प्रति तुम्हारे श्रडराग बंधा हे, वे राजर्षिं पुरुरवा युद्धम हमारे 
सहायक हें, उन पर उपकार करना मेरा RAA | अत 
पच जब तक उनके सन्तान उत्पन्न न हो, तव तक तुम इच्छानु- 
सार उनके साथ संगवास करो” | 
. „ पहला--देवन्द्र दूसरे आदमी का गुण समभकर उसके अनुसार 

ही उसका सत्कार करना जानते = | 

दूसरा--( सूर्य की ओर देखकर ) बातों ही वातां में समय अधिक 

होगया हे, अत एव चलो, ( हम उपाध्याय के पास चलें ) 
( दोनों site इति विष्कम्भक ) 
कञ्चुकी का प्रवेश | 


———"——— EASINESS a 
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विक्रमावश्यां- ( ६६ ) 


कञ्चुकी--सवेः कल्ये AMS यतते लब्धुमर्थान्‌ mz 
पश्चात्‌ पुत्रेरुपाहितभरः कट्पते विश्रमाय | 

श्रस्माकन्तु प्रतिदिनमियं सादयन्ती प्रतिष्ठां 
सवाकाकुः परिणतिरभूत्‌, GUT कष्टोःधिकार:॥(४ ` 
श्रादिष्टाःस्मि सनियमया काशिराजपुत्र्या, यथा व्रतसम्पाद्‌- 
नाय मया मानमुत्खज्य निपुणिकासुखन ga याचितो महाराजः, 
तदेवं सझचनाडिज्ञापेयति, यावदद्दमवसितसन्ध्याकाय्ये महाराज 
पश्यामि । ( परिक्रम्य श्रवलोक्य च ) रमणीयः fa दिवसावसा 

नवृत्तान्तो राजबेश्प्रनः | 


कञ्चुकी-(१) अन्वयः--सवे इति | सवैः कुटुम्बी कल्ये वयासे अ्रथीन्‌ लब्धुं 
यतते, पश्चात पुत्रैरपद्वितभरः विश्रमाय कल्पते,अस्माकं तु इयं परिणतिः प्रातिदिन प्रतिं 
सादयन्ती सेवाकाकुः अभूत्‌, aig अधिकार: कट: । 

व्याख्या--सवे: समस्तः कुटुम्बी कुटुम्बं कलत्रम्‌ अस्यास्तीति “णीनिः? गृहस्थी 
कल्ये काय्यॉपयोगिनि वयसि यौवने अथीन्‌ धनानि लब्धुम्‌ अधिगन्तुं यतते चेश्ते 
पश्चात्‌ पुत्ररुपद्दितभरः पुत्रेषु समपिंतकुटुम्वपालनभारः विश्रमाय विश्रामाय कल्पते विश्राम- 
सुखमनुभवर्त्यर्थः | अस्माकं तु इयं परिणतिः वयः परिणामः ( ब्रद्धावस्था ) प्रतिदिनं 
प्रतिष्ठां गारवं सादयन्ती नाशयन्ती सेवाककुरभूत्‌ , dig योषित्सु अधिकारः स्त्रीणां 
TAMAR: कष्ट: कष्टकरोऽस्ताति | मन्दक्रान्ता वृत्तम्‌ | 

भावाय-काय्यापयोगी अवस्था ( जवानी ) में गृहस्थ माता, 
पिता, पुत्रं कलत्रादिसे घिरकर धनोपार्जन करने के लिये प्रयत्न 
करता हे, फिर त्रुढापे मे पुत्र के ऊपर सब भार डालकर आप 
बिश्राम करता हे, किन्तु हमारे इस वुढापे ने सुख ख रहना नष्ट 
करके प्रतिदिन केवल पराई सवा कराकर कातरवचन कहने को 
नियुक्त किया हे, अत एव स्त्री क सम्बंध में अधिकार क्लेश 
जनक E:— द 

व्रतचारिणी काशीराज की कन्याने श्राश्ञा दी है कि व्रतसस्पा- 
दन के अर्थ मैने अभिमान परित्याग Gas निपुणिका द्वारा इख से 
पहले महाराज के निकट प्राथना की हे, अत एव मेरे कयनाडुसार 
तुम जाकर महाराज का Aga करा (क सन्व्याळृत्यसमास हान 
पर में महाराज का दशन करूंगी | ( घुमकर चारों ओर देखता हुआ ) 
Raa अस्त ( सामंकाल ) में राजगृह को शोभा केसी मनोहर ६. | 
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( ६७ ) qdiatsg::l 


उत्कीर्णा इव वाखयाएघु निशानिद्रालसा वाहणो 

धूपेर्जालविनिःखतेवेड़मयः सन्दिग्धपारावताः | 

आचारप्रयतः सपुष्पवालिणु स्थानेषु चाचिष्मतीः 

सन्ध्यामङ्गलदीपिका विभजते शुद्धान्तवृद्धो जनः॥ (२) 
(अवलोक्य) | अये ! इत एव प्रस्थितो देवः | य ga: ,-- 

परिजनवनिताकरापिंतामिः 

qitza एष विभाति दीपिकाभिः | 
M Tbe 


गिरिरिव गतिमानपक्षसादा- 
द्नुतटपुष्पितकरििकारयष्टिः ॥ (३) 


(२) अन्बयः--उत्कीर्णेतिं | निशानिद्रालसा वहिणाः वासयष्टिषु उत्कीणी इव, 
जालविनिःसृतेः du: वड़भयः सन्द्र्धपारावताः ्राचारप्रयतः शुद्धान्तत्रद्धो जनः सपुष्प- 
वलिपु स्थानेषु अिष्मतीः सन्व्यामंगलदीपिका विभजते | 

वयाख्या--निशानिद्रालसा वर्हिणः मयूराः “ मयूरो बर्हिणो वहीं नी 
भुजङ्गभुक्‌ " इत्यमरः | वासयश्टिपु आवासदराडेषु उत्कीणी इव लिखिता इव दृश्य, 
जालविनिःखूतेः गवाक्तजालीनिगच्डद्धि: qu: AA: वड॒भयः चन्द्रशालाख्यानि 
शिरोग्द्याणि सन्दिग्धाः संशयिताः पारावताः कपोता यत्र, आचार प्रयतस्तत्पर: शुद्धा- 
TIS: AMAA जनःसपुष्पवालिषु सकुमुमोपहारेघु स्थानेषु अचिष्मतीः प्रज्व- 
faar: सन्ध्याम॑ंगलदीपका विभजते eqq स्थानेषु विभज्य स्थापयति खल्वित्यर्थ: | 
शादूलविक्रोडितं च्छदः | 

भावार्थ-मोरगण राचीकालीन gag बांस को लकड़ी 
पर मानो चित्रलिखित के समान बेठे हैं । धूपका धूश्रां निकलने स 
चन्द्रशालाग्रह के सफेदवण धारण करने स कबूतर BZA 
होता हे ओर नियमपरायण अन्तःपुर निवासी वृद्धपुरुष पुष्प- 
पूजोपहार TR स्थान म॑ प्रज्वलित सन्ध्याकालीन मंगलदीप 
प्रत्यक भाग करके देरहे हैं । 

(चारों और देखकर) अहो ? महाराजतो TACHI आरहे Ed जो कि यह- 

(३) अन्वयः परिजनेति | परिजनवनिताकरापिताभिः दीपिकाभिः गतिमा- 
नपत्तसादादनुतटपुष्पितकरिकारयाष्टिः गिरिरिव saat एष विभाति | 

वयाख्या--परिजनवनिताकरेः परिजनललनाहंस्तेः श्रापिताभेः समर्पिताभिः 
दीपिकाभिः गीतमानपक्तसादाद्नुतटपुष्पितकाणंकारयष्टिः सञ्चरणशीलप्तदेदोनुतट- 
विकसितत्रक्तोत्सलाख्यद्रक्षशाखा गिरिः इव पर्वत इव in उपेतः साम्मिलित इति 
याबत्‌ एष बिभाति शोभते तावत्‌ गिरिरिवोपेतोऽयं पुरुरवापि सम्यंगव शोभां विधते | 
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विफ्रमोवेश्यां- (ee) 


यावदेनमवलोकनमार्ग प्रातिपालयामि | 
( ततःप्रविशति यथा निर्दिष्टः सपरिवारो राजा विदूषकश्च ) 
राजा--( ्रात्मगतम ) 
कार्य्यान्तरितोत्कण्ठं दिनं मया नीतमनतिकृच्छेण | 
अविनोद्दीघेयामा कथं नु राल्रिगेमयितव्या ॥ (४) 
कञ्चुकी ( उपगम्य ) जयति जयति देवः; देव ! देवी nut 
पयति ; मणिहम्येपृष्ठ सुदशनश्चन्द्रः , aa सन्निहितेन देवेन प्रति 
पालनायः; यावत्‌ चन्द्ररोहिणीयागः | 
राजा-विज्ञाप्यतां देबी , यस्तव च्छन्द्‌ इति | 


भावार्थ-परिचारिका नारियाँ क हाथकी दीपमालाद्वारा ये 
घिररद्वे हैं गिरिनितस्व मे कणिक का फूल खिलने पर पक्षवान्‌ 
. ~ A A c A, A 
(Wam) गीतशील-पर्वत जिस प्रकार शोभा पाता हे 


महाराज भी उसी प्रकार शोभा पते हें। 


में अब इन की दृष्टि के सामने ठहरू । 
( परिजन समेत राजा ओर विदृष॒क का प्रवेश ) 

राजा--( मन ही मन) 

(४) अ्रन्वयः--का्येंति । मया कार्य्यान्तरितोत्करठं दिनम्‌ श्रनतिकृच्छ्रेण 
नीतम्‌, '्रंविनोददीधैयामा रात्रिः कथं नु गमयितव्या ? 

व्याख्या--मया पुरुखसा काग्यैः कृत्यैरन्तरिता स्थगिता उत्करठा ft, 
तत्‌ काथ्यीन्तरितोतकण्ठंदिनम्‌ अनतिकृच्छेण स्वल्पकष्टेन नीतं यापितं ज्ञापितमेवेत्यरथः 
विनोदाः विनोद्नोपायरहिताः, अतएव दीर्घाः यामाः प्रहराः यस्याः सा रात्रिः 
कथं नु केन प्रकारेण गर्मायतव्या यापितब्या ? आयौ वृत्तम्‌ | 

भावाथ--राजकाज में लग रहने पर थोड़े कष्ट स दी मैने दिन 
बिता दिया. किन्तु लम्बे पहरवाली रात में तो चित्त को आनन्दित 
करने का कोइ भी उपाय नही हें | 

कञ्चुकी--( राजा के सामने आकर ) महाराज को जय GT, जय दा | 
देव | देवी ने निदेदन किया दे कि मणिमय अट्टालिका पर बेठने 
स gaga चन्द्रमा दिखाई देता हे ( UND) जब तक चन्द्र के 
साथ रोहिणी का याग रहे, तव तक महाराज उसा स्थान मं 


स्थिति कर। - 
राजा--देर्वासे विदित करो कि जो आपको रुचि हे, TART | 
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( ६६ ) तृतीयो SE: | 


कष्चुकी--तथा | ( इति निष्कान्तः ) 
राजा--वयस्य HA परमाथत पब देव्या व्रतनिमित्तो- 
ऽयमारम्भः स्यात्‌ ? 
विदू--तकाम सञ्जादपञ्चादाबा श्रत्तभोदी बद्ब्वबदेसण तत्त- 
भबदो प्यणिपादलङ्कणं प्पमुज्जिदुकाम त्ति । (ज) 
राजा-उपपन्नं भवान्‌ आह ।-- 
अवधूतप्रीणपाताः पश्चात्‌ सन्तप्यमानमनसो f& | 
विविधेरनुतप्यन्त दयितानुनयेर्मनस्विन्यः ॥ (५) 
तत आदशय माणेहस्यवृष्ठस्य मार्गम्‌ | 
विदू-इदो इदो wz भवं, इमिणा गड्रातरज्लासेसिरेण RZN- 
मणिसिलासोबाणण आरोहद भवं सब्त्रधा रमणिज्ज H- 
णिहम्मदलम्‌ | (भ) 


7 तर्कयामि, सञ्जातपश्चात्तापा श्रत्रभवती त्रतव्यपदेशेन तत्रभवतः प्रणिपात- 


लेघन प्रमा्ष्टुकामेति । 
(क) इत इत एतु भवान्‌, श्रमुना गङ्गातरङ्ग शिशिरेण स्फटिकमणिशिला- 
सोपानेन आरोहतु भवान्‌ सबेया रमणीयं मीणहम्थंतलम्‌ | 


कञ्चुकी--जो आज्ञा ? महाराज ! ( कञ्चुकी जाता है ) 

राजा--सखे ! सत्यही कया देवे।बत करनेके लिए ऐसा करती हुँ? 

fag-- में सोचता हूं कि माननीया देवा आपका प्रणिपात 
( अनुरोध ) लंघन कर के पीछे agaa हुई है, अब इस ब्रत के 
बहाने उस अपराध को धोना चाहती E 

राजा-तुम ने बात ठीक २ कही हे-- 

(५) श्रन्वयः--अवधूतेति | मनस्विन्यः श्रवधूतप्रशिपाताः सन्तप्यमानमनषो 
हि पश्चात्‌ ARA: दयितानुनयेः अनुतप्यन्ते | 

व्याख्या --मनस्विन्यः मानिन्यः ्रवधूतA्रणिपाताः तिरस्क्ृत१रिणामाः सन्तप्य- 
मानमनसो हि विदूनमानसा हि पश्चात्‌ विविधेः बह्वीभिः दयितानुनयेः प्रियानुबन्यैः 
अनुतप्यन्ते पश्चात्तपवत्यो भवन्ति | AAs | 

भावाथे--मनस्विनी रमणिएयां प्रणिपात ( अनुरोध ) aaa करके 
फिर संतप्तचित्त होती हें, ओर प्रलन्नताकारक अनक AJAA 
विनय से अनुताप को दिखाती हें | 
( नो कुछ दो ) लुम मणिप्रसाद्‌ का मागे दिखाओ | 
विदू०--महाराज |! इधर आइए ! इधर आइए ! गङ्गा को 
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विक्रमोवेश्या- ( wo ) 


( राजा श्रारोहति । सर्वे सोपानारोहणं नाटयन्ति ) 


विद्‌— ( Rea ) पच्चासणणन चन्देण होदव्च, WAT तामरण _ 
रचीश्रमाण पुब्बादेसामुदं श्रालोहिदप्पहं दीसदि । (sU 
राजा-- सम्यग भवान्‌ मन्यत | 
उद्यगूढ्शशांकमरीचिमि- 
स्तमासे दूरतरं प्रतिसारिते | 
अलकसयमनादिव लोचन 
हरति मे हरिवाहनदिडय्रखम्‌ ॥ (६) 
विदू--ही ही, भो भा ! एसो खणडमोदअसरिसो उदिदो UA 
्रोषधीणम्‌ (zi 


(न) प्रत्यासन्नेन aag भवितव्यं, यथा तिमिरेण रिच्यमानं पूवेदिड्मुखमालो- 
हितप्रभ eum | 
(ट) dai भो भो ! एष खरडमोदकसदश उदितो राजा 'ओपधीनाम्‌ | 


NON 


तरंगों स सुशीतल स्फटिकमणिमय सीड़ियों पर चढ़कर आप 
मणिप्रसाद में आरोहण HHT | ` 
( राजा तथा सभी का सीड़ियों पर azar ) 

विदू०- (दिखाकर ) चन्द्रदेव शीघ्र हो उदय होंगे, क्योकि पूर्वे" 
दिशा ने अंधकार से FIRT अरुणुप्रभा धारण की हे | 

राजा--तुम ने ठीक ही अनुमान किया है--- 

(६) श्रन्वयः--उद्येति | उद्यगृूढुशशाइमरीचिमि: तमसि दूरतरं प्रतिसारिते 
इरिवाहनदिङ्मुखम्‌ अलकसेयमनादिव मे लोचने हरति । ' 

वयाख्या--उदयेन उदयाचलेन qz: अन्तरितः शशाङ्कस्य चन्द्रस्य मरीचिभिः 
किरणैः तमसि श्रन्धकारे दूरतरं agat प्रतिसारिते दूरीकृते सति हरिवाहनस्य इद्ध- 
गनस्य या दिक्‌ प्राची अलकानां केशानां संयमनात्‌ नियमनात्‌ मे मम लोचने नयने 
हरति तद्वदित्यर्थः | द्रुतविलम्बितं उत्तम । 

भावाथे--ज्ञो चन्द्रमा अन्धकार से THI हुआ था, HA उदयाः 
चल के उस चन्द्रदेव की किरणमाला द्वारा अन्वकारसमूह को 
दूर करने के कारण पूर्वादि दिशाओं के मुख ZHI श्रपसारण- 
Gam मेरी आंखो को आनन्द देते Z| 

विदूश-ही ही! भो ! भो ! देखिप-्रोषधियां के राजा चन्द्र 
मानो पक मोदकखयड के समान उदय हुप E 
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( ७१ ) qafütsg: | 


राजा--( सस्मितम्‌) aaa श्रोदरिकस्य अभ्यवहाय्येमेव विषयः 
(sera: प्रणम्य) HAUA !— 
रुचिमावहते सतां क्रियाये 
gaa तर्पयते (qa सुरांश्च | 
तमसां निशि मूख्छेतां निहन्त्रे 
हरचूड़ानिहितात्मने नमस्ते ॥ (७) 
विदू--भो ! वम्हणसङुगामिदकखरेण पिदामहेण ्रबूभणुणणादो- 
ऽसि, श्रासणगदो हाहि: तण ्रहाम्प सुह्दासाणो होमि | (ठ) 
राजा--( विदूषकवचनं परिणद्य उपविषः परिजनान्‌ विलोक्य ) श्रनभिव्यक्रा- 
अन्द्रिकायां दीपिकाः पुनरुक्ताः तद्विश्राम्यन्तु भवत्यः | 


(5) भो ! ब्राह्मणसंक्रामिताक्तरेण पितामहेन अभ्यनुज्ञातोऽसि, श्रासनगतो भव; 
तेन अ्रमपि सुखासनो भवामि | 


राजा--( कुछ हंसी के साथ ) सवत्र TS पुरुष क समान केवल 
तुम्हारी अआहारचेष्टा देखता हूं । ( हाथ जोडकर प्रणाम-पूर्वक )u ema! 

(७) श्रन्वयः--रुचिभिति | सतां क्रियाये रुचिम्‌ ME, सुधया पितृन्‌. सुराश्च 
तयते, निशि मूच्छेतां तमसां निहन्त्रे हरचूडानिहितात्मने नमस्ते | 

व्याख्या--सतां सज्जनानां क्रियाये कायीथे रुचिमनुरागमावहते जनयते, सुधया 
aay पितृन्‌ सुरांश्च तयते प्रशियते, निशि wal मूच्छेतां प्राप्नुवतां तमसां 
तिमिराणां निहन्त्रे नाशकाय हरचूढ़ानिहितात्मने शंकरमौलिस्थिताय नमस्ते । 
्रीपच्छन्दसिकम्त्रृतम्‌ ॥ 

भवार्थ- हे चन्द्रदेव ! आप साधुजनो के ब्रत-यज्ञादिक शुभ 
कर्मों के अनुष्टानाथ प्रकाश धारण करते ह्‌, ATA द्वारा (TITY 
श्रोर Hin श्रादि देवताय़ा को प्रसन्न करते हं, रात मे अंधकार 
को दूर करते हैं, ओर आप मद्दादव के मस्तक पर चूडामाणे के 
समान स्थिर रहते हें, अतः आपको नमस्कार हा। 

विदू०--सखे ! ब्रह्म स ब्राह्मण शब्द उत्पन्न द्दाता द, इसालए 
मेरे वाक्य को भी त्रहावाक्य जानना | AATA आप AMRF 
अनुज्ञात ( आदिष्ट ) होकर असान पर ABT, तब ही में सुख खे 
qs सकूगा | 

राजा --( विदूषक के कथनानुसार बैठकर तथा परिजनों की ओर देखकर) 
चन्द्रमा की किरणों स दीपक वसरी कान्त को प्राप्त नहीं होते, 
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विदू | भो ! ण॒ दीसदि ज्जेब सा उव्वसी , किन्तु ताप E 
JUUA पक्खिश्र सक्क कखु आसाबन्धेण NTIN MF (ढ) 
राजा--एवमेतत्‌ , बलवान्‌ मनसोा 5भिताप:; पुनः-- 
नद्या इव प्रवाहा विषमाशिलासडू-टस्खलितवेग: | 
बिघ्रितसमागमखुखो मनासेशयस्त्वनुगुणो भवाति ॥ (5) 


विक्रमोवेश्यां- ( ७२ ) 

परिजना:--ज देवो श्रारणुबेदि (ड) ( इति निष्कान्ता: ) 

राजा--( चन्द्रम्‌ ्रालोक्य विदूषकं प्रति ) वयस्य ! परं मुहृत्तादागम 
देव्याः, तद्विविक्ले कथयामि स्वान अवस्थाम | 


(ड) यद्वेव श्राज्ञापयति | 
(2) भो न दश्यत एव सा उर्वशी; किन्तु तस्यास्तादशमनुरागं Hu xad 
खलु ्राशाबन्धेनात्रानं धारयितुम्‌ | 


इस बात को कहना द्वी पुनरुक्ति हे, अतएव अब तुम विश्राम 
करने के लिए जाओ । 

परिजन--ज्ञो महाराज की आज्ञा हो--( परिजन जाते हें ) 

राजा--( चन्द्रमा को देखकर विदूपक से) सखे ! मुहक्तकाल के पीछे 
हो देवी आवेगी, अतएव आओ एकान्त में बेठकर अपनी 
अवस्था कहें | 

विदू०-उवशी Ri तो AT भी नहीं देख पात ? किन्तु san 
वेसा अनुराग देखकर निःसन्देह आशा के आश्वास से घेय्ये 
धारण किया जा सकता हे | 


डड ता IE 


राजा--यद बात ठीक हे-मेरे मनका ताप प्रबल दारहा हे 

(८) श्रन्वयः--नयेति । विषमशिलास$ूटस्खीलतवेग: नद्या: प्रवाहा इव 
बिक्रितसमागमसुखः मनसिशयः AJIN: भवति । ी 

व्यणया-विषमाः निम्नोन्नताः शिलास्तद्रपं संकटं तत्र स्खलितवेगः प्रतिः 
बद्धरयः नद्याः प्रवाहा इव विध्नितसमागमसुख: मनासेशय: कामः AJIT: 
अतिशयो भवति । आयौ ZT | 

भावाथ-मेर मनका ताप प्रवल हो उठा हे, रास्ते में कठिन 
शिला संकट उपस्थित हाने पर नदी के वेग को. जिस प्रकार 


^ 


बाधा मिलती हे, उसी प्रकार कामदेव भी उवेशो के अभाव से 
निरन्तर ही प्रबल होता जाता = | 
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(15३) gaisg: | 


विदू--जधा परिहीश्रमाणेहिँ ARE सादासे, तघा श्रच्छरेदि 
समागमं दे पेक्खामि । (ण) 
राजा--( निमित्तं सूचयन्‌ )-- 
वचोभिराशाजननेभेवानिव शुरुव्यथम्‌ | 
अयं मां स्पन्द्तिबाइराश्वासयति दक्षिण: ॥ (९) 
Raq श्रण्णधा वम्हणुत्रञ्रणं भोदि | (त) 
( राजा सप्रत्याशं तिष्ठति ) 
( ततः प्रविशति आकाशयानेन कृताभिसरणवेशा उतैशी चित्रलेखा च ) . 
उबे - ( आत्मानं विलोक्य ) ate ! रुञ्चदि मे श्रश्ने मात्तादरणभू- 
सिदो नीलमाणिपरिग्गहो अहिसारिश्रावेसो (थ) 
(ण) यथा परिहीयमाणोरत्रेः शोभसे तथा श्रप्सरोमिः समागमं ते प्रेचे । 
(त) नान्यथा ब्राह्मणवचन भवति | 
(थ) सखि ! रोचते मे श्रयं सुक्ताभरणभूषितो नालमणिपरिग्रहोऽभिसारिकावेशः | 


विदू०--आप के श्रेग seda जब विरहावस्था स क्षीण होने 
पर भी शोभा पाते हैं, तो में देखता हूं कि उस अप्सरा का समा- 
गमन निःसन्देह शीघ्र ही होगा | 

राजा--। शकुन को सूचित कर के ) 

(६) अन्व यः--वचोभिरिति । भवान्‌ आशाजननेः वचोभिः esr नाशयति, 
अयं मां स्पन्दितेः दक्तिणः बाहुः आइवासयति | 

व्याख्या--भवान्‌ आशाजनकैः आशाप्रदैः वचोभिः वचनैः गुरुव्यथं महापीडा 
नाशयति, अयं मां पन्दितैः दक्षिण: वाहुः AARAA समाधत्ते | 


1 "uo 


भावार्थ--सखे ! तुम जिस प्रकार WINUIQ वचनां से मेरी 
बड़ी भारी पीड़ा को दूर करते हो उसी प्रकार मेरी दहिनी भुजा 
फडकती हुई मुझे धीर कर रही हे । l 
विदू०--व्राह्मण का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता | 
( राजा श्राशा से स्थिति करता हे ) 


( आकाशमार्ग से अभिसारिका वेशधारिणी उवैशी और चित्रलेखा का प्रवेश ) 
उर्वशी--( अपनी आत्मा को देखकर ) सखि ? मोतिआदि नीलमाणे 
खचित जो यह अभिसारिका वेश मैंने घारण किया हे क्या यदद 
मुझे अच्छा लगता हे 
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विक्रमोधेश्यों- ( ७४ ) ) 

चित्ल--ण॒त्यि बाआ feat पसंसिदु इदं तु चिन्तेमि, अबि E 
अहं ज्जेब VACAT भवयं त्ति (द) 

उवै--सहि ! असमत्था क्खु अहं, तुमं आणेहि तं (ur, ÙR 
मं वा तस्स geata वसदि (घ) ^ 

चिणं पाद्धिबिस्विश्रं Aa जामिणीजमुणांए केलाससिहर 
areata दे पिञ्रतमर्स भवनमुपगद्म्द (न) 

sau हि प्यसावेण जाणाहि, कहि सो मम हिश्रत्नचोरो , 
कि वा थरसुचिट्टदि त्ति । (प) 

चित्र--( आत्मगतम्‌ ) भोढु ; कौलिस्स दाव पदाप सद्द | (प्रका- 
शम्‌) हला ! (Zr मप उञ्रभोअकखमे HINA मणोरहलद्ध DAC 


FITTS) 


m 


समागमसुहं अ्रणुभबन्तो चिट्टदि । (फ) t 
(द) नास्ति वाखिभव: प्रशंसितुम्‌; इदन्तु चिन्तयामि, AA नाम Id 
पुरवा भवेयामिति । E 

(a) सखि ! असम्थी खलु अहे, त्वमानय तं शीघ्रे, नय मां वा तस्य सुभगस्य 
वसातेम्‌ | q 
(न) ननु प्रतिविम्वितामिव यामिनीयमुनायां कैलासशिखरं सश्रीकं ते प्रियतमस्य ५ 
भवनमुपगते स्व: । | 


(प) तेन हि प्रभावेण जानीहि कुत्र स मम हृदयचोर:, किंवा अनुतिष्ठतीति 
(क) भवतु; क्रीडिष्यामि तावदेतया सह | अयि ! दष्टो मया उपभोगच्छमेञ्वकाशे 
मनोरथलन्त्रे प्रियासमागमसुखमनुभवंस्तिष्ठति | 


चित्र--इसकी बड़ाई करूं-मेरी वाणी में इतनी. शक्ति नहीं 
है, किन्तु तो भी मेरे मन में ऐसा विचार होता है कि में ही 
इस समय पुरुरवा होती | 

उवैशी--सखि ? मुझ में अब कुछ मी शक्ति नहीं हे, तुम शीघ्र 
उनको AMA | अथवा मुझको ही उन प्रियतमके भवन 
में लेचलो। 

चित्र--रात के समय यमुना AAA केलाश शिखिर को परछाही 
पड़ने ख जेखी शोभा होती दे , उसी प्रकार परमश्जा ( शोभा 
सम्पन्न तुम्हारे प्रियतम पुरुरवाके भवन में यह at हम उपस्थित 
होगई E! 

उर्वशी--तो तुम अंपने प्रभावस जानलो कि मेरे हृदय को 
चुराने वाले वे इस समय कहां हैं? ओर कया करते है: 
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( ७५ ) qdiatsss 

उवे—अवेहि, fas ण मे पात्तिआदि । हला चित्तलहे ! eae 
का उण किएपि जप्पेसि ? पिश्रसमागमस्स श्रग्गदो Ba अणेण मे 
अबहारेद RAA | (व) 

चित्र--एसो मणिइम्मप्पासादगदो वञ्रस्समेत्तसहाओ राएसी 
ता उपसप्पम्ह | (स) 

(उभे अवतरतः । ) 

राजा--वयस्य ! रजन्यां विज़म्भते मदनवाधा | 

उ्व—अ्™भिणण्त्थण इमिणा बश्चणण ्राकम्पिदं मे RAN 
अन्तरहि दा BUTE स आलावं , जाव णो संसअच्छेदों भोदि (म) 

चिद—ज दे रोदि (य) 


IN 
| 


(व) We | हृदयं न मे प्रत्येति; अयि चिललेखे ! ey का पुनः किमपि 
नल्पासे ? प्रियसमागमस्याग्रत एव अनेन मेऽपहृतं. हृद्यम्‌ | 

(भ) एव मणिहम्यप्रासादगतोी वयस्यमालसद्दायो राजपि:; तस्मादुपसर्पाव: | 

(म) अभिन्नार्थनानेन वचनेनाकम्पितं मे हृदयम्‌; अन्‍्तर्हिते श्रणुवोऽस्यालापं, 
यावदावयोः संशयच्छेदो भवति | 

(य) यत्‌ ते रोचते । 


चित्र--( खगत ) जो हा इसके साथ थोड़ी देर तक E करूं 
(प्रकट) हे सखि ! में देखती हूं कि तुम्हारे ्रियवल्लम उपभोग स्थान 
भं रहकर मनोरथ लव्ध प्रिया के समागम सुख को भोग रदे E | 

उर्वशी तूं दूर हो ! मेरा हृदय इस वातको विश्वास नही 
करता, साखि ! चित्रलेखे ! qa मनमै क्या सोचकर यह वात 
कही हे ? प्रियसमागम के पहिले ही उन्हाने मेरे चित्तको हरण 
किया E I 

चित्र--सखि ! राजर्षि केवल सखी के साथ मणिप्रासाद के 
ऊपर बेठे Ey । चलो वहां हम लाक चले | 

( दोनों का उतरना ) 

राजा--सखे ! रात के समय मदन यातना अधिक बढ्जाती | 

उवेशी--यह कपट रहित बात खुनकर भी मेरा हृद्य कास्पत 
श्रोर सन्दिग्ध होता हे, छिपकर इन दोनों की बात GA, कारण 
कि ऐसा होने पर ही मेरा सन्देह दूर होगा । 


चित्र? grau जो इच्छा ? =° 
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काकाला 


EN 


घिक्रमोवेश्यां- ( ७६ ) 


विदू--ण इमे अमिश्र-गवभा सवीश्रन्तु चन्द्बादा । (र) 
राजा--वयस्य ! एवमादिभिरनुपक्रम्यो;यमातडू': | 
कुसुमशयनं d NODE ¦ चन्द्रमरीचयो , 
न च मलयज AAS, न वा मणियष्टयः 
मनसिजरुजं सा वा दिव्या ममालमपोहितुं 
रहसि लघयेदारब्धा AT तदाश्रयणी कथा ॥ (१०) 
si—f&srer ! ज॑ दाणि सि मं उज्कित्र इदो संकन्तं तर्स फलं 
तुण saag ? (ल) 


(र) ननु इमे ्रमृतगवैभाः सेव्यन्तां चन्द्रपादाः | 


(ल) हृदय ! यदिदानामासि मामुज्‌मित्वा इतः संक्रान्तं, तस्य फलं त्वया उपलब्धम्‌। 


विदूः--महाराज ! अब इस naag चन्द्राकिरण को 


सवन की जिप । 


राना-इसी तरद के कई उपायों से जो काम ज्वर हे बह दूर 
नहीं हो सकता। 
(१०) अन्वयः--कुसुमशयनामिति | मनसिजरुजं प्रत्यग्रं कुसुमशयनं न, WA. 


मरीचयो न, सवोङ्गीणं मलयजं न, मणियश्यः अपोहितुम्‌ नालम्‌, (किन्तु) सा दिव्या 
रहसि आरब्धा तदाश्रयणी कथा मम ( मनसिजरुजम्‌ अपोहितुम HA वा ) लघयेत्‌ | 


व्यार्या--मनसिजरुनं मन्मथव्यथां प्रत्यग्रं नूतनं कुसुमशयनं पुष्पशण्या न, 
चन्द्रमरीचयः चन्द्रकिरणाः न, सर्वाङ्गीणं BAR लेपितं मलयजं चन्दनं न, मणियश्य: 
मणियुक्का हारा अ्रपोहितुं zd नालं असमर्थाः | किन्तु सा उवेशी दिव्या सुरलोक- 
निवासिनी रहसि निशेने आरब्था तदाश्रयिणी तद्विषयिणी कथा मम ( मनसिजरुनम्‌ 
अपोहितु नाशयितुम्‌ अलं समथी वा ) लघयेत्‌ लघुकु््यांत्‌ | हरिणी वृत्तम्‌ | 


भावाथ--सखे ! यह रोग चन्द्राकिरणादि के द्वारा शमन होने 
बाला नहीं हे, नवीन फूलॉकी शय्या-चन्द्राकिरण, euim व्यापी 


. चन्दन का लप, माणमयहार इन सब म कसा से भी यह काम 


पीड़ा दूर नहीं हो सकती, केवल यह स्वगीया रमणी ( उर्वशी ) बा 
उसके विषय की बातें ही मेरा क्लेश हर सकती हें । 

उरवशी--हृद्य ! तुम जो इस समय मुझको त्यागकर इस राज्य 
में आसक्त दुहो, उसका अच्छा फल फला हे ? 
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( ७७ ) aisg: । 


विदू-आं , भो ! अहम्पि जदा सिहरिणीं रसालं arg लहे , 
तदा तं ज्जेव चिन्तयन्तो श्रासादेमिसुह | (व) 

राजा-सम्यद्यते gadaa: | 

विदू-लुमस्प तं अइरण TARIA | (श) 

राजा--सखे ! एबं मन्ये । 

चित्--सुणु wade ! (ष) 

विदू-कध AA ? (स) 

राजा-इदं तया रथक्षोभादङ्गनाङ्ग निपीड्तिम्‌ । 

पकं कृति शरीरेऽस्मिन्‌ शषमङ्ग भुवो भरः ॥ (११) 


(ब) भो ! अहमपि यदा शिखरिणां waa न लभे, तदा तदेव चिन्तयन्ना- 


सादयामि सुखम्‌ | 
(श) त्वमपि तामचिरेण प्राप्स्यसि 1 
(ष) श्रृणु असन्तुष्टे ! 
(स) कथमिव 2 


विदू०- महाराज | शिखरिणी अर रसाला ( खायवस्तुविशेष ) 
ऊब नहीं मिलते तब उसकी मनही मन में चिन्ता करके में सुख 
का अ्रनुभव किया करता E | 

रप्ना--वद्द सुख तुमको ही Tare | 

विदू०--बह सुख आपको भी शीघ्र मिलेगा | 

राजा-सख ! में भी यही सोचता हूं | 

चित्र ०--असन्तुष्ट ! खुन | 

faq» — किस प्रकार से ? 

(११) अन्वयः--हदयमिति | रथक्षाभात्‌ तया अङ्गेन निपीडितम्‌ इदम्‌ NAA 
श्रस्मिन्‌ शरीरे एक कृति शेषम्‌ ARA भुवो भरः अस्तीति | 

व्याख्या-र्‍र्‍रथक्षोभात प्यन्दनसश्वलनेवगात तया AA अङ्गेन निर्पाडितम्‌ 
्राप्ततदङ्गसंघर्षणमित्यथः , इदं अङ्गम्‌ शारीरेकदेश। अस्मिन्‌ शरीरे शरीरमध्ये एकं 
केवलं कृति कृतकार्य शेषमन्गं भुवः प्रथिव्या भरः भारभूतमस्ताति | अनुष्टुप्‌ TOH | 

भावाथे--जब वेग के कारण रथ अत्यन्त शीघ्रगतिसे चला , तब 
उस प्रियतमा उचेशीने अपने श्रगद्वारा मेरे अग को पीड़ित किया 
था, अतः मेरे शरारका HAT बही DIS हुवा, अन्य अङ्ग प्रत्यङ्ग 
तो केवल पृथ्वी के भार स्वरूप दें । 9 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


"स्थत हुई हे श्राप gaa 


SIT ने g 
CC-0. Gurukul R ntar Galeton. biitzed by S3 Foundation USA 3 


विक्रमोवश्यां- ( ७८ ) 

si—f& दाण अबर बिलम्बिसुल ? (सहसा उपगम्य) हला 
चित्तलहे ! अग्गदे बि मप Be उदासीणो महाराओ । (ह) 

चित्र--( सस्मितम्‌ ) अइ अदि तुबरिदे | असंक्खित्तिरक्ष, 1 
ग्रासे | (च्त) E 

(नेपथ्ये) इदो इदो भट्टिणी | (क) 

(सर्वे कण ददति; edu सह सख्या विषणा । ) 

विदू--अविद श्रविद, भो! उवत्थिदा देई, ता atts 
होहि | (ख) 

राजा-भवानपि संवृताकारमास्तास | 

उधे-हला | पत्य P5 करणिज्ज़ ? (ग) | 
, चित्र-श्रल आवेएण T अन्तारिदा दाश लि तुमं, fate. | 
णिश्रमब्बाबारा अ ARA दीसदि; ता पसरा ण्‌ चिरंचिट्टिस्त 
त्त (घ) | 


(ह) किमदानीमपरं विलास्विष्ये 2 अयि चित्रलखे aats मम सिता 
उदासीनो महाराज; । | 
। . (च) अयि अतित्वरिते ! असंततिप्ततिरस्करिणी असि | 

(क) इत इतो भट्टिनी । 

A sí md safe L^ तर 

(ख) अविद अविद्‌ भी ' उपस्थिता देवी , तन 

(ग) अयि ! अत्न किं करणीयम ? 

(घ) अलमावेगेन £ अन्तरिता इदानामासि 
दश्यते; तदेषा न चिरं स्थास्यतीति । 

IDL rh sf 


मुद्रितमुखो भव | 


(वम्‌ | विहितानियमव्यापारा च fe 


उवै Ks त lc ना. म E" s A A , 
^m ( आप ही ) तब फिर विलम्ब की क्या आवयः 
कता हे £ ( प्रट ) सखि | चिञजेखे | मेरे | 
' ख क्या महराज उदासीन रहेंगे ? 
चित्र ०-( मधुर हंसी से | हे uc | 
देसी से ) हे तिस्त्र रित्त ! तिरस्क्ारेणी विद्या | 
E धुर a! रणी विद्या 
Ses AR तुम तिरस्कारणी वि 
N Na 
| ( नेपथ्य में ) देवी | इधर आथो ! इधर spe! 
उसी ओर कानजगाकर सवक i fe ससै 
व a a सुनना | Reg सखीसाहित उवेशीका विषाद ) 
z - LIN C 
SON अदा att !! देवी स्वयं आकर उप | 
(प रहिए | 
रा St भी चुपकर बैठ जञा) 


3 


wae विद्यमान होने 


“WENT चाहिये ? -, .: `| 


~ 


( ७६ ) तृतीयोऽङुः । 
( ततः प्रविशति पृतोपहारपरिजना देवी ) 

देवी--( चन््रमालोक्य ) एसो रोहिणीजोएण Mest सोइदि 
qua मिश्रलच्छुणो | (ङः) 

चेटी-णं सम्पञ्जिस्सदि भट्टिणीखहिदस्स भट्टिणी विसस- 
रमणीश्रदा | (च) 

( इति परिक्रामतः ) 

विद---भो | शा आणासि, सोव्यिवाश्रणिअस्पि देदि; अधवा 
भवन्तं ART चन्दूवदव्ववदेखेण मुक्करोला ATH sep 
griat देई | (छ) px 

राजा--( सस्मितम्‌) उभयथापि भवत; यतु पश्चादाभाहत, 
तन्मां प्रति याति, यद्चभवती । ¬ 


(ड) एष रोहिणीयोगेनाधिकं शोभते भगवान्‌ Braga: | 

(च) ननु सम्पत्स्यते भष्टिनीसहितस्य भधुविशषरमणा।यता | 

(छु) भो ! नलु जानामि, स्वर्तिवाचनिकमपि ददाति; अथवा भवन्तमन्तरेण 
चन्द्रतव्यपदेशैन सुक्तरोपा अब मे अच्णोः yazin देवी | 


चित्र०-- आदिर की क्या आवश्यकता है श्रापता इस समय 

यहाँ स्थित हैं, देखती हूं WH मद्दाघ न भा कोई AAAY 
किया है, अतः यहां बहुत देर तक मत उद्दार । 

( परिजन सहित उपहारादि लिये देवी का प्रवेश ) ei 

देवी--( चन्द्रमा की ओर देखकर ) भगवान्‌ शशाक (चन्रदेव) रोहिणी 


= 


के साथ GAT होने स परमशाभा पारह & शि 


| 
चेटी -स्चामिनी के सग स्वामी के मिलने में भी परम-रमणी- 
यता सम्पादित होगी | 
( सबका परिक्रमण ) 
वेद --अहो ! मुझको निश्चय वोध हाता हे कॅ स्वतिवाचन 
wad के 
भी प्रदान करेंगी, अथवा महाराज को न पाकर देला a t : 
मिसक्रोध रहित होकर आज भरे नयदा म शुभावलोकन हो : 
[ 
राजा--( मधुर हास्यसे) सख ! तुम्हारी दाना हा बात सच्ची | 
किन्तु अन्त में जो कुछ कहा वह तो अब प्रत्यक्ष दा दीखता हे 


क्याकि;-? Be J 
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विक्रमावश्यां- ( =o ) 3 
सितांशुका, मङ्गलमात्रभूषणा, 
विचित्रदूबीकुरलाच्छितालका | T 


व्रतापदेशाज्झितगवेवृत्तिना 
मम प्रसन्ना वपुषेव लच्यते ॥ ( १२ ) 

देवी--( उपगम्य ) जह Ag HAIT | (ज) 

परेजनः-जेदु WE देओ | (फ) 

विदू--सोत्थि भोदीए । (ञ) 
. राजा-दाव | स्वागतम ? ( हस्ते गृहीत्वा उपवेशर्यात ) | 

4—zWrp इञं हि easy उच्चरीअदि; qa Pater परिदीअदरि 
Maa श्राजास्लदाए | (ड) 


(न) नयति जयति aga: | 

(a) जयति जयति दवेः । 

(न) स्वस्ति भवत्ये । 

(ट) स्थाने, इये हि देवीशब्देन उच्चार्यते; न किमपि परिद्दीयते शचीत 
ओजीर्वतायाम्‌ | 


(१२) अन्वयः-सितांशुक्रेति । सितांशुका मंगलमात्रमूषणा विचित्रदृवा- | 


कुरलाञ्च्छितालका ब्रतोपदेशेज्मितगवेत्रात्तिना वपुषा एव (सा) मम प्रसन्ना लच्यते | 
व्याख्या-सितांशुका श्वेतवत्नपारिथारिणी मङ्गल द्रिद्रोद्वतेनंकुकुमादितन्मात्रभूषणा 
विचित्रद्वीकुरलीञछतालका व्रतेषु यः उपदेशः शिक्षा तेन उडिभिता त्यक्ता गृत्र्तियेंन 
बपुषा शरीरेणैव सा देवी मम मदर्थ प्रसन्ना सन्तुट्रा लच्येते प्रतीयते | वंशस्थविलं वृत्तम्‌ । 
भावार्थ-देवी का पहरावा सफेद वस्त्र दे, पुष्पमाल्यादि HiT- 
लिक अलंकारों स यह विभूषित दे, ओर अलकाबली मे मनोहर 
quim विराजमान हो रहा है, सारांश-ब्रत के बहाने गवेत्याग 
कर जो देवी मुभ पर प्रसन्न हुई हे, सो इस के शरीरावलोकन से 
ही ज्ञात दो रहा है । 
देबी--( पास आकर ) MAJI की जय हो, जय ET I 
परिजन--देव ! आप विजय प्राप्त करें | 
विदू०--आपका कल्याण हो 
राजा--दूवी ! falar तो आई हो ? ( देवी का हाथ पकड़कर आसन 
पर बैठाना ) 
उैशी--यह देवी शब्द से अ्रभिहित हुई, यह युक्तिसंगत ही दे, 
शची की समान तेजस्विता में यह कुछ भी कम नहीं हे। 
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( ८१ ) तृतीयोऽङ्कः l 


चित्र--अत्थि अवरं मुहं मन्तिदु दे ? (ठ) 
उेरी-अज्जउत्तं पुरोकडुञ्च कोवि वदविसेसो मप सम्पादणी गओ; 
ता मुदुत्तश्रं उअरोधो सहीअदु | (ड) 
राजा-माणवक ! श्रनुग्रहः खलु उपरोध : | 
Maal णं सो्थिवाञ्चणं करन्तो , मम वडुखो उद्ररोचो 
भोडु। (ढ) 
राजा--कि नाम घेयमेतद्देद्या व्रतम्‌ ? 
( देवी निपुशिकामवलोकयति ) 
चेटी—भट्टातव्पिञ्रपप्तादणं णाम | (ण) 
राजा--( देवी विलोक्य | ) 
अनेन कल्याणि ! quema 
AAA गाल ग्लपयस्यकारणम्‌ | 


(5) Bika अपरं मुख aea ते ? 
(ड) waist पुरण्कृत्य कोऽपि त्रतबिशिषो मया सम्पादर्नाय:; तन्सुहृत्तकसुप्रोथः 


सह्यताम्‌ । 
(ड) इंदशो ननु स्वस्तिवाचनं adl मम बहुश उपरोधो भवतु | 


(र) भत्तेप्रियप्रसादनं नाम । 


चित्र०--सेखि ! तुम से वार्तालाप करने में राजा का अन्य 
प्रकार मुख हे । > c. ‘ 

देवी--श्राय्यैपुत्री का सन्मुखवर्ती कर के में कोइ व्रत विशेष 
सम्पादन करूंगी, HATA मुहृत्तेकाल तक उपरोध सह्य कीजिए | 

राजा--सखे ! माणवक | इस समय अनुग्रह ही उपरोध 
होता हे | al 

विदू०--स्वस्तिवाचन करते २ मेरे इस प्रकार अनगिनि 
उपरोध होवे | 

- neo ^ 
राजा-देवी के इस व्रत का नाम क्या हे ? 
( निपुशिका की ओर देवी का देखना ) 
£ क ~ A 
चेदी--प्रभो ! इस ब्रत का नाम 'प्रियप्रसादन' है | 
राजा--( देवी की ओर देखकर ) 
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विक्रमावश्यां- zR) 


प्रसादमाकाड्क्तांत यस्तवात्छुकः 
स किं त्वया दासजन sea ॥ (१३) 


उबै--( सबैलच्यरिमतम्‌ ) महन्तो क्खु LARA TEA बहुमाणो (v) | 
चित्र-इ सुद्धे | अणण्सकन्तप्पमाणं WERT अग्र 


दक्खिणा होन्ति | (थ) | 
इमस्स वदस्स AA प्पहांग्रो, ज॑ पत्तिं anual 


अञ्जउत्तो। (द) 
बिदू-विरमदढु भव; ण सुत्त बन्धुभाखिद पच्चावखादु (श्र 


— 


(त) महान्‌ खलु अ्स्यांमतस्य वहुमानः । 

(a) अथि मुख्धे ! अन्यसेक्रान्तप्रेमाणो नागरा अधिक दक्षिणा भवान्ति | 

(द) अस्य त्रतस्य अयं प्रभावो „ यदेतावट्वाधित आग्येपुतः । 

(a) विरमतु भवान्‌ ; न युक्तं बन्धुमाषितं प्रत्याख्यालुम्‌ | 

(१३) अ्रन्ययः-अनेनेति | कल्याणि | अनेन त्रतेन मणालकोमल गा । 
श्रकारणं ग्लपयसि, यः तबोत्सुक; दासजनः प्रसादं आकाङ्चति, स॒ कि त्वय | 
प्रसाद्यत ? 

व्याख्या- है कल्याणि | श्रनेन व्रतेन मणालवत्‌ कोमलं मदु यत्‌ गात्र 
शरीरम्‌ श्रकारणं कारणविनेव ग्लपर्यास Neale, यः तव उत्सुकः उत्करिठतः दास- 
ननः तवप्रसन्नतां प्रसाद्‌ मनो.$भीष्टमाकाइ्च्ञति इच्छति, स ( अये दासजनः ) कि वया | 
प्रसाद्यते | वंशस्थविलं छन्द; | 


भावार्थ-हे कल्याणि | इस व्रत का अनुष्ठान करके अपने FAT- 
कोमल शरीर को क्यों Tar कष्ट देती हो ? जो व्यक्ति उत्करिठत 
६।कर सदा तुम्हारा प्रसन्नता चाहता हे, उस सवक को कया | 
[फर तू प्रसन्न करेगी ? 

उवेशी--( व्याकुलता की हंसीके साथ ) इस देवी के प्रति महाराजका | 
बहुत सन्मान देखती हूं। 

चित्र-हे मुग्ध | जिस नायक का प्रेम दूसरी रमणी में स्थित | 
& वह इस प्रकार दक्षिण नायक होता हे | » 

दला इस नतक प्रभाव स आय्य पुत्र वशीभूत होंगे | | | 


विदू-महाराज ! आप शान्त रहिये, बन्धु की बात का निरादर 
करना डाचत नहीं ह | 
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PF .. sx ) ठृतीयोऽङः | 
द्वी--दारिश्राओं ! आणध उञ्रहारश्रं, जाव हस्मंगदे चन्द- 
परिजनः--ज देई आणणबोदे | एला IARRI | (प) 
gasa ( «UM कुसुमादिमिश्वद्धपादान अभ्यच्च॑य ) हज ! 
झहिउबदारेदि AIAI कञ्चुई अ अच्चेध । (फ। 

रिजनः--जं देई MAQA अञ्ज माणवञ्च ! इद्‌ं उबवादि 
सोत्थिबाश्रणिश्रे (व) 

ae—( मोदकशरावं ग्रहीत्वा) सोत्यि wr; वहुफलो पसो 
बदो ae (भ) 

बेटी--अज्जकज्चुद ! इद्‌ ga | (म) 

कञ्चुकी-- ( TAA ) स्वास्त दव्य | 

देवी-श्रज्ञउत्त | इदो दाव | (य) 


(न) दारिकाः ! आनयत उपहारकं , यावत. हम्यंगतांश्रद्धपादानचेयामि | 

(प) agr आज्ञापयति | एष उपहार: | 

(क, उपनयत | अयि | एमिरुपहारेमदकराव्यमा रावक कञ्चुकिनं च अच्चेयत | 
(ब) यहेवी आज्ञापयति; ADD माणवक | इद्मुपपादितं स्वस्तिवाचनिक्रम्‌ | 
(a) स्वस्ति भवत्यै; वहुफलमेतद्‌. Ad भवतु | 

(म) अयि कञ्चुकिन्‌ ¦ इदं तव | 

(य) maga | इतस्तावत्‌ | 


Me 
देवा-बालिकाओ | पुजा के सघ TITEL FT ले आओ, में 
अट्टालिका पर शोभायमान चन्द्रमा की पूजा करूगा ) 
परिजन--जैसे आप आज्ञा करें यह उपहार त्य्यार हैं | 
देवी-ले जाइये ( नाटय द्वारा gU से चन्धकिरणों की Waal कर ) 
अयि | इन मोदको की ATS श्राययेमाणवक FHT को पूजा कर | 
परिजन-देवी की जेसी TTA हा (7 कर! eu माणवक 
` यह अनीत स्वस्तिवाचन ग्रहण कोजिय | um 
बिदू०--( मोदक शर/व लेकर ) देवी का कल्याण ह यह व्रत 
से फलका देने वाला हे | 
चेटी--कंचुकिन्‌ | यह उपहार आपका हैं । 
कंचुकी--( ग्रहण कर के ) qat का कल्याण & | 
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विक्रमोवेश्यां- 


राजा-अयमस्मि | 
देवी--( रक्ष: पूजामभिनीय gaat: प्रणाम्य च ) एखा TART Ay 
राहेणा-मित्रलच्छण सक्जीकदुग्रन श्रज्जउत प्पलादाम Miser 
अज्जउत्ता जं इत्थिश्र कामेदि, जा अ अज्जउत्त, SANTAT) 
ताए सह श्रप्पाईवन्थेण NART | (र) 
उ--ग्रह्महे ! णं जाणामि कि परं से DE ! मम उण Ree, 
सबिसदं RAA संवुत्त लि) 
चित्र--सहि | महाणुभाबाए पदिव्वदाए अव्भणुएणादो ग्रणत्त. 
राओ दे पिश्रसमागमो भविस्सदि fa | (व) 
विदू--(श्रपवारय्ये) छविएणहत्थस्स qui बज्झे पलाइदे भणदि,गच्छ 


ex 


धम्मो भबिस्सदि त्ति (प्रकाशम्‌) भोदि ! कि उदासोणो तत्थभब ? (g) 


CNS 


(र) एषा देवतामिथुनं रोदिणीमगलाञ्छुन साक्षीकृत्य आर्यपुत्रं sumam 
ward श्राय्यैपुत्रो यां स्तयं कामयते, या च आय्थपुत्रसमागमप्रणायिनी, त्या 
सह श्रप्रतिवन्धेन वर्तितव्यम्‌ | 

(ल) sta, न जाने कि परमस्या वचनम्‌ | मम पुनर्विश्वासावेषद हृदय संगृत्तप! 

(ब) सखि ! महानुभावया पतित्रतया अभ्यनुज्ञातोडनन्तरायस्ते प्रियसमागमो 


DE 
z ee ee PR 4 E 


किमुदासीनस्तत्तभवान्‌ ? 


राजा--मे यह हूं-- 

देवी--( राजा की पूजा करके हस्तवद्ध प्रणाम-पू्वक ) में रोहिणी ओर 
चन्द्रमा इस देवद्स्पति को साक्षी करके आय्येपुत्र को प्रसन्न 
करता ह | आय्यपुत्र जस रमणी की कामना करते हैं, ओर जो 
नार आय्यपुन क समागम की ग्रभिलाषिणी है, उसके साथ श्रब 
ARAYI AATA अवस्थान करे | 

उवेशी--केसा आएचर्य्य है, इस दवा क वचन का तात्पय्य ।_ 
समझ म नह आता, इसने जो कुछ कहा है बह सत्य हेया | 
कपटतावूर्‌, यह में नहीं समझ सकती । जो हो तो भी मेरा हृदय ' 
विश्वास विशद हो रहा है । 

चित्र--साख्र ! महानुभावा पातत्रता दे 


» 
चान आज्ञा देदी ६ 
अत एव प्रयतम क सग समागम मे अब कोई भी (ug न होगा । 


भविष्यतीति । 
(श) खित्रहस्तस्य पुरतो बध्ये पलायित भणति , weg धमो भविष्यतीति । भबति 
4 


विदू०---(दूसरा न सुन सके इस 
WARY) करे हाथवाले आदमी के निकट 
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D तृतौयोऽङः | 
Ms बी--सूढ़ ! अह क्खु अत्तणो सुहावसाणेण अज्जउत्तस्स gi 
इच्छामि ; एत्तिएण चिन्तेहि दाव पित्रो ण्‌ घेत्ति | (प) 
राजा-दातुमसहने ! प्रभवस्यन्यस्थे qu वा दासम्‌ | 
नाई पुनस्तथा त्वयि, यथा हि मां शङ्कसे भीरु | ॥ (१४) 

देवी--भोदु; जधाणिद्दिट्ठ सम्पादिद पिश्रप्पसादणब्बदं; ता 
ex RAT ! गच्छम्ह | (स) 

राजा--न खलु प्रसादितमपि प्रतिविहाय गम्यते | 

देवी--अजाउत्त | ग्रलक्केंदपुर्णो सस्पदे णिश्रमो (ह) 


(ष) qg ! रहं खलु श्रात्मनः सुखावसानेन AAA सुखमिच्छामि ; एत- 
aag चिन्तय तावत्‌ प्रियो न वेति । 
(स) भवतु; qafat सम्पादितं प्रियप्रसादनत्रतम्‌; तदेत परिजना; | गच्छामः | 
(ह) mAg ! श्रलङ्वितपुण्यः साम्प्रतं नियमः | 


P 


से यदि वध्य व्यक्ति भाग जाए ता वह कहता ६ ।क जाआ धम 
होगा (प्रकट) देवि | महाराज क्या उदासीन हैं ? 

देवी-सूढ़ ! में अपना सुख त्यागकर आय्यपुख के खुख का 
कामना करती हूं । बस इसी स विचार कर के देख a Uh आयय 
पुत्र मुझ का प्यारे d या नहा ? 

राजा--( १४) वसः दाठुमिात। असहन | अन्यस्यै ag प्रभवसि वा 
दासं कतुम्‌ ( प्रभवसि ) भीरु ! यथा हि ल॑ मां शङ्के तथा अर्द पुन; त्वाये न | 


ब्याख्या--असहने--असहिष्णुताशीलि | अन्यस्य दा ANG प्रभवसि 


वा दासं मृत्य कत्म विधातुम्‌ प्रभवसि, भीरं | wage । यथा येन प्रकारेण हि. ल्व 


मा पुरुरवस शाई शङ्कांकरो।षे तथा Ae पुनः त्वार्य न | Aran | 

भावाथ--असहिष्णुताशीले | तुम इच्छा करने पर उस व्यक्त 
को अन्य रमणी प्रदान कर सकता WD इसको अचर करने 
को भी तुम म शाक्त द॑ । हैं Ale | तम मरे प्रति Sar आशका 
करती ददो में वेसा नही इ | 


A 


2 FRR 
wr 2: > 


देवी-जो हो-यथानिदि्ट Aaaa aa सम्पादित हुआ 
k | है, परिजनगण | आइए अब हम Act! | 


a 
[ उचित नहीं है । 


&( Sed 
राजा--प्रसादित (प्रसन्न किए) व्याक्त २ s 
दित gale यद 


देवी--आय्यपुत्र । इस समय जा व्रत uel 


. CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


विक तया ( ce ) 


( इति सपरिजना निष्क्रान्ता ) 

si— हला ! ANFIA राएखी; ण उण RAA णिश्रत्तइदु 
सक्कणामै (च्त) 

चित्र--फध त्थिरालो शिक्रत्ती अदि ? (क) 

राजा--( आसनमुपस्रृत्य ) वयस्य ! zi गता देखी | 

विदू--भण बीसत्थो , ज॑ सि बक्तुकामों ; श्रलाज्झो fu परि- 
Reta आदुरो विश्र बेज्जेण wey सुक्को तत्यभोदीप भबं (ख) 

राजा--अपि नामोवेशी ? 

उब--( आत्मगतम्‌ ) sme RAAT HA | (ग) 
राजा--गूढ नू पुर शब्दमात्रमपि मे कान्तं श्रुतो पातयेत्‌, 

पश्चादेत्य शनेः करोत्पलघरते कुर्वीत वा लोचन | 


c. 


(x) अयि ! प्रियकलबो:राजपि: ; न पुनदुद्यं निवत्तेयितु xr | 

(क) कथ स्थिराशो निवच्येते १ 

(ख) भण विश्वस्तो, यदीस वक्नुकाम:; असाव्य इति परिच्छिद्यातुर इव वैद्येन 
अचिरेण मुक्तस्तत्र भवत्या भवान्‌ | 

(ग) अद्य कृतार्था भवेत्‌ । 


घपरित्यक्क पुण्य दे, अतएव में अव आपके निकट नहीं रह सकती। 
( परिजनों के साथ देवी जाती है ) 
A ~ -— 


उवेशी--सखि ! राजर्षि देवी को बहुत प्यार करते 
में अव अपने हृदय को !फिरा नहीं सकती | 


~ 


, किन्तु 


pur 


चित्र ०--जिस हृदय में आशा स्थिर हुई हे उस हृदय को फिर 
EY 


लोटाया Fal जाय? 
बैठकर Me —-— ! "V ^ A e A 
राजा--( श्रासन पर बैठकर ) सखे ! देवी aga दूर चढी गई हे | 
विदू०--अब जो कहना हा विश्वस्त चित्त स कहे, रोग का 
असाध्य निश्चय कर के पीडित व्याक्ते को जिस प्रकार वैद्य छोड़ 
° देता हे, आपको मी आज देवी ने उसी प्रकार छोड़ दिया हे । 
राजा--उवशी FAT हमारी होगी ? 


y 


iN 


उवेशी--( मन ही मन ) HA उवेशी कृतार्थ हुई हे । 
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ee. रा पर? सजक EEE; 


(GESOND) ठृतीयोऽडःः। 


हृम्येऽस्मिन्नवताय्थे साध्वखवशान्मन्दायमाना बला- 
दानीयेत पदात्‌ पर्द चठुरया सख्या ममोपान्तेकम्‌॥(१५) 
चित्र--हला उब्बसि ! इमं दाब से मणोरहं सम्पादेहि | (घ) 
उवै —( ससाथसम्‌ ) ZEA दाव | (ङ) 
( इति Rama राज्ञा लोचने संत्रणोति । चित्रेलखा विदूषक सज्ञां लम्भयति ) 
राजा--(स्पर्श रूपयित्वा) सख ! न खलु नारायणोरुसम्भवा वरोरु ? 
विदू०--कर्ध भवं अवगच्छुदि ? (च) 


(घ) अयि sate ! इमं तावदस्य मनोरथं सम्पादय | 
(ङ) क्रीडिष्यामि तावत्‌ | 


(च) कथं भवानवगच्छति ! 


राजा--( १५) अन्वयः--गूदमिति । 3i कान्तं नूपुरशब्दमात्रमपि मे श्रुती 
पातयेत्‌ वा शाने: पश्चात्‌ एत्य करोत्पलत्रृते लोचने कुर्वीत्‌ | अस्मिन्‌, er अवतीय्यै 
सात्वसवशान्मन्दायम।ना चतुरया सख्या मम उपान्तिकं वलात्‌ पदात्‌ पदं श्रानीयेत । 
व्याख्या--गूठं॑ सशङ्कपद्संचार।दविस्पछं कान्तं मनोहरम्‌ नूपुरशब्दमात्रम्‌ 
मंजीराशिज्ितमात्रम्‌ अपि नामेति संभावनायां मे aa ga कर्णे पातयेत्‌ कणेगोचरं 
कुर्य्यात्‌, वा अथवा शनेः मन्दम्‌ पश्चादेत्य करोत्पलत्रुते करकमलाच्छादिते लोचने 
WA कुर्वात्‌ , अस्मिन्‌ esi गृहे sade साध्वसवशान्मन्दायमाना लज्जाशङ्कादिना 
जाख्धेन कच्छुपगतिरित्यर्थः | चतुरया निपुणया सख्या मम उपान्तिकं समीपं पदात्‌ 
ag बलात्‌ आनीयेत | शादलविक्रीडितं छन्द: | 
भावाथ--पायजेब HI BENET मनोहर शब्द मेरे कानों म॑ प्रवेश 
करेगा, धीरे २ पश्चाद भाग म॑ उपस्थित होकर कर कमल द्वारा 
मेरे दोनों नेत्रा को मीचेगा, ओर प्रसाद के ऊपर उतरकर भय 
और लज्ञा के कारण मेरे समीप पहुंचने में देर करने से आतुर 
सखी TH २ पग करके उसको कया मेरे निकट लावेगी ? 
चित्र-हे उवेशी ! अव इनका मनोरथ पूरा करा | 
उवैशी--( भय से ) तो में इस समय कुतूहल ( तमाशा ) करू ? 
( ae कहकर पीछे से राजा की दोना आंख मूद लेती है, चित्रलेखा बिदूषक को 
चैतन्य करती है ) 
राजा--( et का सुख अनुभव कर के) सखे ! जिस ने मेरी आंखे 
` मुदा है वह क्या नारायण का उरूस पदा हुई वामोरु उवशी नही इ? 


जिदूषक--आप न केस जाना : 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


LOS 


"Q - n 


समत्थास्हि WITT | (छ) 


d 
घिक्रमोवेश्यां- ( ८८ ) 
राजा -किमत्र ज्ञेयम्‌ ? 
Head कथमि पुल केः कलितं मम TAR करस्पशोत्‌ | 
नोच्छसिति तपनकिरणश्चन्द्र स्येवांशुमिः HAA ॥ (१६) 
उर्ब०--अहाह ? anaagiza AA मे gagad ण 
( राजा हस्ताभ्यां ग्रहीत्वा परिवर्तयति ) 


( इति मुकुलिताच्ती चक्षुषो हस्तावपनाय ससाश्वसा तिष्टति | कथबिदुपसृत्य ) 
À उर्वशी--जदु Ww महाराओ (ज) 
| h, fi चित्र ०--छुद्दं द बश्रस्स ? (wa) 
q ॥' राजा--नन्वेतदु पपन्नम | 
D (छ) mà! ( ्राश्चव्यम्‌ ) वज्ञज्षेपचाटतीमव A हस्तयुगल न समथाक्षि i 
अपनेतुम | L 


(st) जयीत जयति महाराज: | 
(m) सुखं ते aaa ? 


राजा--इस् में मेरे जानने की बात ही झया हे? 
(१६) श्रन्वयः--श्रन्यदिति । करस्पर्शात्‌ मम "uam पुलकैः कलितं कथ- 
| मिव कुमुद्‌ तपर्नकिरण: न उच्छसिति चन्द्रस्य इव अशुभिः (उच्छुसिति) | 
y E व्याख्या--करस्पशीत्‌ हस्तसंलम्नात मम राज्ञः गात्रकम्‌ अङ्गं पुलकेः कलितं | 
gerufen कर्थामव सदन्यदिव सुखयतीत्यथ: । कुमुदं तपनकिरणी: सूय्यकिरणेः 
न उच्छसिति न विकसति, अपितु चन्द्रस्य अशुभिः किरणः विकसतीत्यर्थः | 
E आध्योवृत्तम्‌ । | 
भावाथे--केवलमात्र हाथ के LAM होते ही मेरे अंग पुलकित 
| हुए जाते हैं | देखा चन्द्रमा की किरण uw 'कुसुद' (343) fud 


E] 

i 11) हे किन्तु सूय्ये की किरण स उनके खिलन की संभावना नहीं हे । 

=A, Y उवशी--अ्रहो ! मरे दोनों हाथ मानो वञ्रद्वारा लिप्तबोध हात हैं, 
छै LHS में हाथों को हटा नहीं सकती 

zu ( राना हाथों से पकड़कर दूर करता हे ) 

! (यह कहकर हाथ हटा निमीलिताच्षी भय से अवस्थान और अत्यन्त कष्ट से निकट जाकर) 

| Hd . ` उवशी--महाराज की जय हो, जय हो महाराज ! 

m , चित्र-सखाकामंगलताहे? 

= | i राजा--अब तो सब ही मंगल हो गया हे । 
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( ८६ ) तृती योऽडःः। 


. उर्व--हला ! देईप दिएणो महाराओ; श्रदो खे प्पणयब्रदी (4 

सरीरसङ्गदाम्दि, मा क्खु मं पुरोभाइणि त्ति समर्याद | (sr) 

विद्‌०-कधं इहज्जब तुम्हाणं अ्रत्थमिदे! सूरो ? (ट) 

राजा--( उषेशीमवलोक्य ) 

देव्या दत्त इति यदि व्यापारं व्रजसि मे शरीरेऽस्मिन्‌ | 

प्रथमं कस्यानुमते चोरितमाये ! मे त्वया हृदयम्‌ (१७) 

चित्र ---वश्रस्स ! निरुत्तरा ऐसा, मम सम्पदं बिणणति 
सूर्ण अ्रदु (ड) 

राजा-अवहितोऽस्मि | 


(न) अयि | देव्या दत्तो महाराजः, AASA प्रणयवतीव शरीरसङ्गतास्मि; मा 
खलु मां पुरोभागिनीति समर्थय । 
(ट) कथमिहैव युवयोरस्तमितः सुर््यैः £ 


(3) वयस्य | निहत्तरा एषा, मम साम्प्रतं विज्ञप्ति: ANTA | 


उवैशी--अरी ! देवी ने मुझे महाराज का दिया हे, अतएव में 
इनकी प्रियतमा के समान AZURA हुई हूं, तुम मुक को अनुचित 
कार्य्य में प्रवृत्त EM मत जानना | 

विदू०-कया इस समय ही आपका सूये अस्त होगय। हे? 

राजा--( उषेशी की ओर देखकर ) 

(१७) अन्वयः देव्येति | देव्या दत इति यदि अष्मिन्‌ मे शरीरे व्यापारं 
asia, अयि ! प्रथमं त्वया कस्य अनुमते मे हृदयं चोरितम्‌ १ 

व्याख्या--देव्या दत इति यदि अस्मिन्‌ मे मम शरीरे देहे summ श्रालिङ्ग- 
नादिकं व्रजसि गच्छसि, अयि ! प्रथमं पूर्वम्‌ त्वया कस्य जनस्य श्रनुमते मे मम 
हृद्यं चितं चोरितं हृतम्‌ । आर्य्यातृत्तम्‌ | 

भवार्थ-देवी ने मुझ को दान किया हे, इसी कारण से यदि 
C तुम मुझ से आलिङ्गन कर के मेरे शरीर पर अधिकार करने को 
उद्यत हुई हो तो बताओ ? जब कि मेरा हृदय तुम ने चुराय था, 
तब तू ने किस की सम्मति ली थी ? 

वित्र--सखे ! इस बातका उत्तर नहीं देखकती, अब मेरा 
निवेदन सुनिप-- 
_ राना-पकाग्र चित हू 


| 


i —!——————— —"—x Á-—À— लाला 
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विक्रमावेश्यां- ( č ) 


चित्र--बसन्ताणन्तरै उरणसमप aai Gat मए उवरि ॥ 
“A ता जधा इओ मे पिश्रसही सग्गस्स रण उक्करठेदि, तहा ॥ 
बञ्रस्सण कादब्बम | (ड) e 
विदू--कि बा सग्गे सुमरिद्ब्ब, T तत्थ खाइअदि, णवा पी. 
आदि, केबलं भ्रणिमिसाहे श्रच्छीदे माणदा अवलम्बाथाद्‌ । (हृ) ji 
राजा--वयस्य !-7 Nes 
अनिर्देश्यसुख स्वर्ग कथे विस्मारयिष्यते | 
ग्रनन्यनारीसामान्यो दाखञ्चाय पुरूरवाः ॥ (१८) 
वित्र--अणुग्ग हिदम्हि । हला उब्बासि | अकाद्रा alae विस- 


c.f 


sate म | (ण) 


(ड) वसन्तानन्तरम्‌ उष्णसमये भगवान्‌ umb मया उपचरितव्य;, dd यथा | 
इयं मे प्रियसखी खगस्य न उत्कण्ठते तथा वयस्येन कत्तेव्यम्‌ | | 

(ढ) किं वा स्वगे स्मत्तैव्य॑ न तत्र खाद्यते न वा पीयते, केवलमानिमिषेरित्तिमिर्मा- 
नता श्रवलम्ब्यते । 

(ण) श्नुण्हीतास्मि, अयि safe | अकातरा भूत्वा विसजेय माम्‌ । 


चित्र-वसन्त WIR Wea में में भगवान्‌ सूय्यकी उपासना 
में प्रवृत हंगी, अत एव मेरी प्रिया यह सखी जिससे स्वभे में 
जानेके faa उत्कंठित न हो, आप वही कीजिए | 

विदू--स्वर्ग में स्मरणयोग्य कोनसी धस्तु दै ? aut कोई किसी 
भोजन वा पानको नहीं करसकता? वहां तो केवल मत्स्यकी समान 
एक- टक आंखों से सबको अवस्थान करते देखजाता हे | 

राजा--सख ! 

(१८) अन्चयः--श्रीनिदेश्येति । श्रनिदेदयसुखे स्वग कथं विस्मारयिध्यते, 
अ्नन्यनारीसामान्यः अयं पुहरवाः दासः ( अस्तीति ) | 

व्याख्या--्रनिदेर्यं ववतुमशकयं सुख यरय quad कथं केन प्रकारेण विस्मार- 
यिष्यते १ अनन्यनारीसामान्योऽसाधारण gd: | श्रय पुरूरवा: दासः किंकरः (अस्तीति)। ॐ 

भावार्थ-स्थग के सुख की सीमा नहीं हे, वह क्या झुलाया 
जा सकता है ? बात केवल इतनी है, कि पुरूरवा अन्य खत्री से 
TAGS होकर इसका ही दास = | 

Ragua हुई सखि ! sity | अब मुझे प्रसन्नता से 


[ ॥ 
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६ 89 )) तृतीयोऽङ्कः । 
si—( वित्रलेखां परिष्वज्य सकरुणम्‌) सहि ! मा कख, 'मं बिसु 
मरेलि । (त) 
चित्र--( सस्मितम्‌ ) बञ्जस्सेण सङ्गदा तुमं मए एब्बं जाचिद्ब्बा (थ) 
( इति राजानं प्रणम्य निष्कान्ता ) 
MRSA मरणोरदसिद्धीण बडढदु भव । (द) 
राजा-इमां तावत्‌ मनोरयसिद्वि पश्य ।-- 
सामन्तमोलिमाणेरञ्जितपादपीठः 
मेकातपत्रमवनेने तथा प्रभुत्वम्‌ | 
रस्याः सखे | चरणयोरहमद्य कान्त- ` 
माश्षाकरत्वमधिगम्य यथा कृतार्थः ॥ (१६) 


(त) सखि ! मा खलु मां विस्मरिष्यासे | 
(थ) वयस्येन सङ्गता त्वं मया एवं याचितव्या । 
(द) Rea मनोरथसिद्धधा बद्धतां भवान्‌ d 


उशी --( चित्रलेखा को अपनी छाती से लगाकर करुण वचनों से ) सखि | 
| मुझे भूल मत जाना | 
^ चित्र-( मधुर हास्य से) सखि ! अब तुम अपने सखा से 
मिल गई हो, अतपव में भी तुम से यह प्रार्थना कर सकती हूं 
कै सखि ! मुझे भूल, मत जाना | 

( राजा को प्रणाम कर के चली गई ) 

विदू०--सोभाग्य से आपकी अभिलाषा अब पूरी हुई, अब 
श्राप सब प्रकार से प्रसन्न रहे | 

राना-मेरी अभिलाषा किल प्रकार से पूरी हुई ? 

(१६) अभ्वयः-सामन्तेति | सखे ! अहम्‌ अद्य अस्याः चरणयोः कान्तमा- 
शकरतम्‌ अधिगम्य यथाकृतार्थः, तथा सामन्तमैलिमीणरञ्जितपादपीठं अवनेः एकातपत्र 
प्रभुले ( प्राप्य ) न कृतार्थः ( अस्मि ) । | 

व्याख्या--सखे | मित्र | अहं पुरुखाः अथ अस्याः vA चरणयो 
पादयोः कान्तमाज्ञाकरत्वं सेवकत्वम्‌ अधिगम्य प्राप्य यथाकृताथ कृतकृत्योऽस्मि, तथा 
|; अह सामन्तमोलिमरि[रठिजतपादपीठम्‌ अधीशाकिरीटकिरिणरञ्जितचरणतल AT: भुव 
‘ TJA प्राप्य न कृताथोंऽस्मि | वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ 

भावाथे--आज में इख saat के दोनो चरण का प्रसन्नता 


पूर्वक दास बनकर जिस प्रकार HAT हुआ इंवेसा कताथ त! 


समस्त सामन्त राजाओं के मुकुटमाणे की किरणा स राजित पाद्‌ 
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विक्रमो वेश्यां- ( १२ ) 
sire मे बाश्रा बिहबो श्रदो अबर मन्तिडु (a) 
राजा--( ait हस्तेन seen) अहो ! बिरुद्ध संबद्ध नेम त दिदा 
नीमीप्तितलम्भानाम्‌ | यतः 1— 
qaraqa शशिनः सुखयान्ति गाल, 
बाणास्त एव मदनस्य मनो ऽनुकुलाः | 
संरम्मरूक्तामिव सुन्दरि ! यद्यदासीत्‌, | 
त्वत्सडुमन मम तत्तदिवानुनीतम्‌ ॥ (Ro) | 
उबै--श्रबरद्धास्हि चिरआरिश्रा ATTICS | (न) 
राजा- सुन्दरि | मा मेवम। 
(घ) नास्ति मे वाचा विभवोऽतोऽपरं मन्त्रायेतुम्‌ | 
(न) अपराद्धास्मि चिरकारिका महाराजस्य | | 
| 


f 


पीठ मे चरण रखने ओर पृथ्वी की एक FA प्रभुता पाने पर भी 
नहीं हुआ | 

उवशी--आपकी इस बात का उत्तर दूं, मेरे वाक्य में इतनी 
शक्ति नहीं है । 

राजा--( उवैशी को हाथ से पकड़कर ) यह ही इस समय मेरी अनुकू- 
लता में श्रभीष्ट लाभ को पराकाष्टा है | क्योकि-- 


(२०) अन्वयः--पादा इति | त एवं शशिनः पादाः गात्रं सुखयन्ति, त एव 
मद्नस्य वाणा; मनोऽनुकूलाः, सुन्दरि ! यत्‌ यत्‌ संरम्भरूच्षमिव आसीत्‌, तत्‌ तत 
तत सङ्गभेन मम श्नुर्नातमिव | 

, व्याख्यात एव शशाः कलझ्ठोज्यास्तीति शशी: तस्य शशिनःपादाः किरणाः . 
अन्न सुखयन्ति, त एव मदनस्य कामस्य बाणाः मनोऽनुकूलाः सम्भूताः । सुन्दरि ! 

| d 
e | यत्‌ यत्‌ वस्तु dd areata रोषदारुणमिव आसीत्‌, तत्‌ तत्‌ त्वत्सङ्गमेन 

लान मम अनुनीतमिवेति जातम्‌ । वसन्ततिलक छु 

भावार्थ c dir ] 

ban हे V समय चन्द्रमा की किरणं मेरे अंगको अनन्द 
, ^ ~, N ८७ 
'हे सुन्दरि ! Bs E A भी अब मेरे अभिप्रायानुकूल È 
P र m ` म नहा थीं त SN c - us 
होकर मुझे आनन्द GE हैं | [S खव उपास्थः | | 
खंरी- मैं विलम्ब करके महाराज के नि 
Wu. MANN महाराज के निकट उपांस्थि हुई हूं । 
orsi EI 
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(अव्यक) तृतांयोष्डुः i 
यदेवोपनतं दुःख सुख ताद्धे रसान्तरम्‌। 


i3 ८. 6. 


1नवाणाय तरुच्छाया तप्तस्य हे III: ॥ (२१) 
विदू-भोदि ! सबिदा पदोसरमर्णीआ चन्द्बादा, ता समश्रो 
क्खु दे गेहप्पवेसस्स | (प) 

राजा--तेन हि सख्या मार्गमादेशय | 


बिद्‌--इदो इदो भोदी | (फ) 


( इति परिक्रामति ) 
राजा--खुन्द्री ! इयमिदानी मे प्रार्थना | 
उर्व--कीरिसी सा ? (व) 
राजा--श्रनधिगतमनोरथस्य पूर्वे 

शतगुणितिव गता मम त्रियामा | 


(प) भवति ! सेविताः प्रदोषरमणीयाशरन्द्रपदाः, तत्‌ समयः खलु ते ग़हप्रवेशस्य | 
(फ) इतइतो भवती । 
(a) कीदशी सा £ 


* (२१) श्रस्वय:-र्‍येदेवोति | यदेवोपनतं दुःख तत्‌ हि रसान्तरं सुखम्‌, विशेषतः 
हि तरूच्छाया तप्तस्य निर्वाणाय ( अस्ति ) | 
ब्याख्या--यदेव सुखं दुःखात्पड़ोत्तरमुपनत प्राप्त तद्र्सवत्तरं स्वादुतरं भषति, 
हि यतः तहच्छाया निर्वाणाय सुखाय quel विशषतोऽतिसुखायेत्यथैः । रोगमुक्तो हि 
उपशमणुखमनुभवति चिरमरोगी कथं तदवगच्छति ? gg छन्दः | ae 
भावाध--जो जो वस्तु उपस्थित होकर दुःख देती $ वही फिर 
पारिणाम में दूसरे रस में परिणत होकर सुख देती हैं। देखो 
gut की छाया धूपमे um इए पुरुष के लिये बहुत ही प्रसन्नता 
का कारण होती हैं । AE. 
बिदू०--कट्याणि ! प्रदोष ( सायं ) कालीन चन्द्रमा की मनोहर 
किरणों को भोगा जाचुका है अब आपके a प्रवेश का समय 
S 
E s गच अपनी सखी को ( रह प्रवेश ) का माग बताओ | 
विदू०--इधर आओ, LAT आओ । PR ^ 
राजा--अयि gea ! मरी अब एक प्राथना हे । 
उशी--बह अब क्या दे ! 
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विक्रमोषेश्यां- ( ६४ ) 
यदि तु तव समागमे तथेव 
प्रसरति सुभ्र ! ततः कृती भवेयम्‌ ॥ (२२) 
( इति निष्कान्ता: सर्वे ) 
इति तृतीयोऽङ्कः | 


राजा--(२२) श्रन्वय;--श्रनधिगतेति । हे सुश्र ! qq अनधिगतमनोरथख 
मम त्रियामा शतगुणितेवगता, यदि तु तव समागमे das प्रसरति तथा कृती भवेयम्‌ | 


ih My व्याख्या- है सुत्र ! ay अनधिगतमनोरथस्य श्रप्राप्ताभिलाषस्य मम Ua: 

WN न त्रियामा रात्रिः शतगुणितेव त्रिशतप्रहरसंयृतेव गता अतीता, यदि तव उवेऱ्या: समा- 

i " गमे मिलापे तथैव पूर्ववत्‌ प्रसरति गच्छति, ततः परम्‌ कृती sat भवेयम्‌ 
११ पुष्पिताग्रा ges । 


भावार्थ - € सुन्दरि ! जब मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, तब रात 
सो गुना बड़ी जान पड़ती थी, अब तुम्हारे पाने पर यदि ag रात 
उसी प्रकार बड़ी IMA, तब ही में कृताथ होजाऊंगा | 
(सब जाते हैं) 


A A 


इति तृतीयोऽङूःसमाश्तः॥ 
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चतुर्थोऽङ्गः | 


( नेपथ्ये सहजन्या-चित्रलेखयो: प्रावेशिकी श्राक्षिप्तिका ) 
पिश्रसद्दि बिओश्र-बिमणा सहिसहिश्रा वाउला समुट्लवइ | 
सूरकर-फंस्स-बिश्रसिश्र-तामरसे सरवरुस्सङ्गे ॥ (क) (१) 
( ततः प्राविशति सहजन्या चित्रलेखा च ) 
चित्र (प्रवेशानन्तरे द्विपदिकया दिशोञ्वलोक्य ) 
सह्द्ररि-दुक्खालिद्धञ्रं खरवरञ्रम्हि सिणिश्रम्‌ | 


वाहा वग्गिश्र-णश्रणश्रं तम्मइ हंसीजुश्रलश्नम ॥ (ख) (२) 


(क) प्रियसखी-वियोग-विमनाः सखीसहिता व्याकुला समुक्लपति | 
सूर्य्यकरस्पर्शविकसिततामरसे सरोवरोत्सङ्गे (१) 

(ख) सहचरीदुःखालीद॒कं सरोवरे Denm | 
वाष्पावलागितनयनकं ताम्यति हंसीयुगलकम्‌ (२) 


( नेपथ्य में सहजन्या ओर चित्रलेखा का प्रवेशसूचक गीत ) 

(१) अन्वयः प्रियसखीति । सूर्व्यकरस्पशीविकसिततामरसे सरोबरोत्सङ्गे प्रिय- 
सखीवियोगविमनाः सखीसहिता व्याकुला समुल्लपति | i 

व्याख्या--सूस्येकरस्पशरिविकसिततामरसे नवोदितभानुकिरणस्पर्शविकसित- 
तामरसे ( पुष्पविशेषे ) सरोवरोत्सङ्गे प्रियसखीवियोगविमनाः प्रियसखीविरहृदुःखमानसाः 
हंसी सखिसहिता समुल्लपति विरोति | 

भावार्थ-चित्रलेखा सहजन्या नाम्नी सखी के साथ - प्रियसखी 
उवेशी के विरद्द मे उत्करिठत चित्त होकर जिस सरोवर में 
सूय्य की किरणों के स्पशं ख पद्मिनी ( कमलिनी) खेलकर विराज- 
मान हे उसी के तट पर बेठकर विलाप करती हे । 

( सहजन्या और चित्रलेखा का प्रवेश ) 

चित्र०--प्रवेशान्तर द्विपदिका नामक गीत का गायन करते २ 
( नारों शरोर देखकर ) | 

(a) अन्धयः - सहचरीति । सरोवरे सहचरी दुःखालीढकं वाष्पावलगित्‌ 
नयनकं ए्नेग्धकम्‌ हंसीयुगलक ताम्यति | 

व्याख्या--सरोवरे सहचरी दु:खालीढकं प्रियसखीदुःखसंयुतं वाष्पावलगित्‌ 
नयनकं श्श्रुनलपूरितनेत्रं Rama यत्‌ दश्वा नयने fend भवति तदेवरिनिग्धकं 
iig ताम्यति ग्ल्ानिभणते । 
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विक्रमावश्यां- ( ६६ ) 

सह--( सखेदम्‌ ) सहि चित्तलेहे ! मिलाश्रमाणस अयत्तकसणा 
दे मुहच्छा्रा दिश्रश्रस्स श्रसुत्थदे सूचदि; ता कहेद्दि मे श्रणिब्विः 
दिकारण, जण दे समाण्दुक्खा Era । (ग) 

चित्र—सहि ! अ्रच्छरा-वावारपउज्ञाएण तत्थभश्रदो सुज्जस्स 
उअत्थाण बट्टन्ती, पिश्रलहीए विणा बस्खन्तलसमञ्जो AA, त्ति 
ales उक्कणिठदा म्हि (घ) 

सह-सहि ! जाणामि बा श्ररणोणणगदे Gra, तदातदो ? (ङ) 

चित्र--तदा इभछु दिश्रसेसु को शवो वुत्तन्तो aziz त्ति प्प- 
णिधाणड्टिदाए मप अच्चाहिदं उञ्ललद्ध | (च) 


(ग) सखि चित्रलेखे | म्नायमानच्छतपत्रकृष्णा ते मुखच्छाया हृदयस्य असुस्थतां 
सुचयाति; तत्‌ कथय मे श्रनिद्रतिकारणां येन ते समानदुःखा भवाभि | 

(घ) साख ! ्रप्सरोव्यापारपत्यीयेण तत्रभवतः सूर्य्यस्य उपस्थाने वत्तेमाना 
प्रियसख्या विना वर्षतूसमय आगत इति, वलवदुत्करिठ्तास्मि 

(ङ) साखे ! जनामि युवयोरन्योन्यगतं प्रेम; ततस्ततः 2 

(च) तत एषु दिवसेषु को नवो वृत्तान्तो वत्ते | इति प्रशिधानस्थितया मया 
अत्याहितमुपलब्धम्‌ | 


~ 


मावार्थ-सस्ी के दुःख के AMA दवकर स्नदपरायण दाना gal 
वाष्षाकुल नेत्रा द्वारा सरावर के तट पर बटा Zz [वेलाप करता ह्‌ | 


~ 


सहनन्या--( खेद के साथ) सखि ! चित्रलेखे ! तुम्हारे मुख को कान्ति 


मलीन शतदलपत्र क समान देखकर प्रतीत होता हे कि तुम्हारा 
lad स्वस्थ नहे! ह, ( अतएव तुम अपन ।चत्तक स्वस्थ न हांने का कारण बताओ) 
क्याँकि में भी तुम्हारे दुःख में समान दुःखिनी प्रियसखी हूं । 


fa—ale ! भगवान्‌ स्ूय्येदेच की उपासना करना श्रप्स- 
UAI का कत्तेव्य हे, इसी क्रमानुसार में अपने काम में लगी हुई हूं, 
~ A ` x 6C n aN 
बषी काल भी अब उपस्थित है, aaua में Aaa उवेशी के 
विरह में श्रव्यन्त हो उत्करिठत हो रही हुं । 
सहन«--में दोनों के परस्पर प्रेम को जानती हूं; फिर । 


चित्र--फिर इतने दिना में कया घटना gi? इस विषय म 

मुझे ध्यान योग के द्वारा जो कुछ प्रतीत हुआ दे उस स बड़ा ही 
A 

भय al गया ह | 


“Terres "E 5 
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( ६७ ) चतुथा$्डूः। 


सह--सहि mis तं ? (छु) 

चित्र--( सकरुणम्‌ ) उब्बसी किल d राएास लच्छीसणाहं 
गणाह्विश्र wang निवेखिदरज्जघुरं केलाखसिदरुदेले गन्धमाद- 
way fete गदा | (ज) 

सह--( wera) सहि ! सो सम्भोग्रो, जो antag प्पदेसेछु 
तदो तदो १ (35) 

चित्र-तदों ate मन्दाइणीतीरे ARAE कीलमाणा 
saagad णाम विज्जाहरदारिश्रा aq राएसिणा खण णिज्झाइ- 
aie wu- कुविदा मे पिअसही उत्वसी | (अ) 

सह--असहणा क्खु सा; दुरारूढ़ो A से प्यणञ्जो; ता भबिद्‌- 
sagt पत्य बलबदी; तदो तदो ? (ट) 


) सखि, कीइशं तम्‌ ? 
ज) उर्वशी केल तं राजर्षि लच्मीसनाथं ग्रहीत्वा अमात्येषु निवेशितराज्यधुर 
कलासशिखरोद्देशे गन्थमादनवनं विहत्ते गता | : 
(क) सखि ! स सम्भोगः यः तादृशेषु प्रदेशेषु; ततस्ततः ? 
(न) ततस्तत्र मन्दाकिनीतीरे सिकतापर्वतेः क्रीइन्ती उदकवती नाम विद्यावरदारिका 
ct * o£ A ~ NICE 
तेन राजर्षिणा wur निध्यातेति कृत्वा कुपिता मे प्रियसखीं उवेशी | 
(2) असइना खलु सा; WEA: प्रणयः; तस्माद्भार्वतव्यता AA वल- 
वती | ततस्ततः ? 


सह०--सखि ! aa? 

चित्र --- ( करुणाभाव से) प्यारी सखी उवेशी शोभामात्र ÉT 
श्रकेली राजर्षिं को साथ लेकर कैलाश शिखर के प्रान्तचाले गन्ध 
मादन वन में विहार करने को चली गई हे, मद्दाराज राज्य का 
भार मंत्रियों के हस्तगत कर गए हैं । 

e—(az से) सखि! संभोग यदि ऐसे स्थानों मे हो तो वद 

सच्या संभोग दे, इस के पीछे 

चित्र ०--इस के पीछे सुनो | 'वहां मन्दाकिनी के किनारे बालुका 
द्वारा क्रोडापवेत रचकर उदकवती नामवाली एक विद्याधर कां 
बालिका खल रही थी | उसी समय राजर्षिं ने उस वालिका 
की ओर प्रमसे स दृष्टि डाली थी, इसलिए प्रिय सखी उबशी राजा 
पर कुपित हुई हे । 

सह०-उवेशी यह बात सहन नहीं करसकी ? तो देखती हूं उनका 
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A MS ७ 
विक्रमावेश्यां- (er) 


चित्र--तदो खा भत्तुणो Has ्रप्पलिबञ्जमाणा गुरुसा- 
जसंमूदृहिश्रश्रा विसुमारद-देवदाणिञ्रमा कणणञअ्आाजणपरिहरणिज्जं 
कुमालबणं Az; पवेसाणन्तरं अ काणणोवन्तवत्तिलदाभाबेण 
परिणदं से «dH (ठ) 

सह--( सशोकम्‌ ) सब्बधा णत्थि विहिणो अलङ्घणीञ्रं णाम, 
aq तारिसस्स sata श्रणणारिसो ज्जेव परिणामो संबुत्तो; 
तदो तदो ? (ड) 

चित्र—तदो सो बि तस्सिं Sea augur पिञ्जश्रहं श्रण्ण्स- 
अन्तो उम्मत्तीभूदो इदो उब्बसी तदो उब्बसी त्ति कदुअ अह्दोरत्ताई 
अदि्वाहदि ( नमसेऽत्रलोक्य ) णदिश उण्‌ णिब्बिदाणं पि उकणठाश्रा 
रिणा मोहोदण्ण अप्पदीश्रारो भविस्सदि त्ति तक्केमि (ढ) 


(ठ) ततः सा भत्तुरनुनयमध्रतिपद्यमाना गुरुशापसंमूढहृद्या विस्मृतदेवतानियमा 
कन्यकाजनपारहरणीयं कुमारवन प्रविष्टा; प्रवेशानन्तरश्च काननोपान्तवार्तिलताभाबेन 
परिणतमस्या रूपम्‌ । 

(ड) सवेथा नास्ति विधेरलेङ्भनीयं नाम, येन तादृशस्य रूपस्य श्रन्याहश एव 
परिणामः HI: ततस्ततः ? 

(ड) ततः सोऽपि तस्मिन्नेव कनाने प्रियखीमन्तरिष्यन्‌ उन्मत्तीभूतः; इत उर्वशी 
तत उबेशी इति कृत्वा श्रहोरात्रण्यतिवाहृयति | एतेन पुनर्नित्रृतानामपि उत्कण्ठाकारिणा 
मेघोदयेन AIARA भविष्यतीति तर्कयामि । 


प्रेम बहुत ही बढ़ गया हे, होनहार ही बलवान हे, फिर ? फेर? 

चित्र--फिर प्यारी सखी ने प्यारे की अनुनय प्राथना न मान 
कर नाट्याचाय्यं भरतमुनि के पूवेदत्त शाप स विमुग्ध हो कुमार- 
देव का नियम भूल नारीगणां को छोड़कर कुमारवन मं प्रवश 
किया था | Wea को कुमारवन के प्रान्तभाग मे उसका रूप 
लावण्य लतिकारूप में परिणत हो गया हे । 

सह०--प्रारब्ध के विपरीत कोन जा सक्ता हे ? क्‍योंकि पस 
रूप का भी यह पारेणाम हुआ ? फिर ? फिर ? 

चित्र ०-राजर्षि ने भी उस वन में प्रियसखी को goa goa 
उन्मत्त होकर “यहां उवेशी हे' “यहां उवेशी हे' पेसे कद्दते २ दिन 
रात बिताया हे | ( आकाश की ओर देखकर ) आह ! फिर मेघ 


उद्य gal दे, इस मेघ को देखकर सुखी मनुष्य की उत्कण्ठा 
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( ६ ) चतुर्थाउडुर | 


( भत्रान्तरे जम्भलिका ) 
WEE दुक्खालिद्धअं सरवरअम्हि सिणिद्धअम | 
अबिरल-बाहजलोण्णु% Hi इंसीजुअलअम ॥ (ण) (३) 
सह--सहि ! श्रत्थि को वि खमागमोवाश्रो ? (त) 
चित्र-गोरीचरण-राश्चखम्भवं सड्भममर्णि बञ्जिञ्च कुदो से 
समागमाबाओं ? (थ) 
सह-ण्‌ gear श्राकिदिविससा चिर दुक्खाभाइणो होन्ति, 
ता अवस्सं को वि अणुग्गहणिमित्तभूश्रो समागमोबाश्रो भविस्सदि 


त्ति तक्केमि । ( प्राचा दिशं विलोक्य ) ता पहि उद्राहिबस्स भश्रवदो 
सुञ्जस्स उवत्थाणं ALFE | (द) 


(ण) सहचरी-दुखालीढ़क सरोवरे स्निग्वकम्‌ | 
आअविरलवाष्पजलोष्णके ताम्यति हंसौयुगलकम्‌ ॥. 
(त) aà! अस्ति कोऽपि समागमोपायः 2 
(थ) गोरीचरणरागसम्भवं संङ्गममणि वर्जयित्वा कुतोऽध्या समागमोपाय: ? 
(द) नेदृशा आकृतितिशेषाश्िरं दुःखभागिनो भवान्ति; तदवऱ्यं कोऽपि अनुग्रह- 
निमित्तभूतः समागमोपायो भविष्यतीति तर्कयामि; तदेहि उदयाधिपस्य भगवतः qe 
उपस्थानं कुर्वे: | 


आर भी ag जाती है । अब मेरे मत में यह anata का 
दी स्वरूप दहे! , HE 
( जम्भलिका नाम द्विपादिका गीति का गान) 
(3) अन्वय :--सहचरीति | ( देखो agag इज्ञोक संख्या २) 
सह--सखि ? इस समय मिलने का कोई उपाय भी È | 
चित्र—गोरी के चरण कमलां में अनुराग त्रश जो संगममणि 
प्राप्त हुई थी, जब उसको छोड़ दिया तब फिर प्रिय सखी के 
मिलने का अन्य उपाय ओर क्या होगा ? 
सह--जिन की ऐसी आकृति हे वे कदापि दुःख नहा 
भोगते, निश्चय स ही जाना जाता हे कि कोई ASAE मूलक ai 
उपाय होगा | अतपव MA उद्याचलाधिपति भगवान्‌ सूय्य 
की उपासना mi! 
(१) जम्भलिका गौतिविशषः, तथा चाह भरतः 
उद्ाहोदि:सकृद्रेकखण्डो द्विशकुत्ञोऽथवा | 
यत्र धरुवो द्विराभोगो धुने मुक्ति: स जम्भकः ॥ 
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विक्रमोचेश्यां- ( १०० ) ! 

= 
( Barat खएडवारा ) 
चिन्तादुम्मिश्रमाणसिद्या सहत्ररि-दंसखणलालसित्रा। ` 
बिश्रसिश्र-कसल-मणोहरप बिह्दरइ हंसी सरबरुए ॥ (T) (४) 
( इति निष्क्रान्ते | प्रवेशकः ) 
( नेपथ्ये पुरूरवसः प्रावेशिकी आक्षिप्तिका ) 
गहणं गइन्दणाहो पिञ-विरहुम्माअ-पश्चलिञअ्-विआरो | 
Graz तरु-कुछुम-किसलअ-भू सिञअ-णिञ्जदे ह N (न)(१) 


(घ) चिन्तादूनमानासिक्रा सहचरीदशनलालासिका | 
विकसितकमलमनोहरे विहरति हंसी सरोवरें ॥ (v) 

(न) गहने गजेद्धनाथः प्रियाविरहोन्मदप्रकटितविकारः d 
विशति तरक्ुमुमकिसलयभूषितनिजदेहप्राग्भारः ॥ (५) 


( खण्डधारा नामक द्विपदिका गीत का गान) 
(2) अन्वय-चिन्तेति | विक्रसितकमलमनोहरे सरोवरे चिन्तादून- 
मानसिका सहचरीद्‌शनेलालसिका हंसी विहरति | 
व्याख्य[--विकसितानि कमलानि मनोहराशि यत्र तास्मिन्‌ सरोवरे चिन्तादूत- 
मानसिक्रा चिन्ताटुखितचेताः सहचरीद्शनलालसिका सखीदर्शनसोत्करठा हंसी मराली 
विहरति विचरति । 
भावार्थ-चिन्तावश व्याकुल चित्तवाली हंसिनी सहचरी के 
मिलने की श्राशा से खिले हुए कमलदला से शोभायमान सरोवर 
के किनारे पर विचर रही हे । 
( दोनों आते हैं । इति प्रवोशिक ) 
( नेपथ्य में पुरुरवा का प्रेवेशसूचक गीत ) 
(५) अन्वय-गहनमिति | गनेन्द्रनाथः प्रियाविरहोन्मादश्रकाटितविकारः 
तस्कुसुमकिसलयभूषितनिजदेहप्राग्भारः गहन (बनम्‌) विशति | 
व्याख्या--ग्ेद्धनाथ: गजाधिपः प्रियायाः विरहेण वियोगेन यः उन्माद मत्तता 
तेन प्रकटितः ge प्रकाशित. विकारो मनसः यस्य सः, तरभिः बच्चें: कुसुम: M: 
किसलयैशच भूषितः निनदेहस्य प्राग्मारः एष्टदेशो येन सः, गहनं वनम्‌ प्रविशति याति | 
भावाय - गजराज प्रियतमाके विरह में Teas हो aA के qudd 


२ खण्डधारालक्षणं यथाह भरत:-- 
“ चतुदैशकलायुक्ते्वतुर्मिश्वरणारिह । 
द्विपदी गीतिः खण्डघारापि सा भवेत्‌ ॥ 
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(१०१) agaisg: | 
( ततः प्रविशति श्राकाशबद्धलच्यः सोन्मादी राजा ) 
राजा--( सक्रोधम्‌ ) अआ दुरात्मन्‌ रक्तः ! तिष्ठ fag, मम प्रियंतमाम 
आदाय क गच्छासे ? ( विलोक्य ) हन्त ! कथ शेलशिखराद्गगनपुत्प- 
त्य वाणमामाभवषाते ? 

( इति लोष्टं गृहीत्वा हन्तुं धावन्‌, अनन्तरे द्विपद्किया दिशोऽवलोक्य ) 
दिअ्अआहिअ्र-पिश्रदुकलओ सरवरुण 'चुद्‌पक्खओ | 
बाहो-चग्गिअ-णअणञ्जरो तन्मइ हंसज्ञुअणओ ॥ (प) (६) 

( विभाव्य सकरुणम्‌ ) कथम्‌ £-- 


(प) हृदयाहितप्रियादुःखकः सरोवरे धुतपक्षकः | 
वाष्पवलगितनयनकस्ताम्यति हँसयुवकः di 


A MO - ¢ ^ - MAEN ~ 
आर फुला स अपने पर्वत समान शारीर को विभूषित करके 
गहन चन में प्रवेश करता हे, ( श्रथीत उर्वशी के हंढने के लिए कामास राजा 
- गहन बन में जाता है) 


(आकाश की ओर देखते २ कामावस्था में राजा का प्रबेश ) 


राजा--(सरोष) ओः | दुरात्मन्‌ राक्तलाधम | zac! ठहर ! भरी 
प्रियतमा को लेकर तै कहां जाता है ? (चारों ओर देख कर) क्या 
पवत के शिखर आकाश मार्ग में उठ कर मरे ऊपर वाणां की 
वर्षा करता है | 
यह कह कर लोहे के शस्त्र को हाथ में लेकर दोडता हुआ द्विपादिका गीतगान 


o v ————REERRERRRREEEEREREEN 


करता हे (चारों ओर देख कर )। 

(६) श्रन्वयः -- हृदयेति ` । हृदयाहितप्रियादुःखकः थुतपत्तक: वाष्पबल्‌- 
गितनयनकः हंसगुवकः सरोवरे ताम्यति | 

व्याख्या - हृदये मनसि आहितं सन्निवापितं प्रियायाः उर्वस्या: दुखं 
विपत्तिूपं येन सः, धुतपक्तकः संचालितपत्तः वाष्पवलूगितनयनकः व्यावत्रासितनेत्रः 
हंसयुवकः युवकमरा न: सरोवरे ताम्यति दुःखीभत्रति | 

भावाथ-जिस के चित्त में प्रियतमे विरह का दुःख स्थित ह॑ 
वह हंस-युवक सरोवर के तटपर as आख क AATA a 
सिचित होकर दुःख प्रकाश करता ह | 

(चिन्ता कर के करुणा भाव से) यह क्या हे ?- 
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. | 


Du 


|| WE | 


विक्रमावेश्यां- ( १०२ ) 


नवजलधरः सन्नद्धोऽयं, न दप्तनिशाचर: 


सुरधनुरिदं TUB, न नास शरासनम्‌ | 
अयमपि HZUA, न वाणपरम्परा, 
qiie merat विद्युत्‌, प्रिया मम नावेशी ॥ (७) 
( इति gega: पतति । पुनरद्विपदिकया उत्थाय निश्चस्य ) 
मइ जाणिश्र, मि्लेअणि Nias कोबि हरइ | 
जाव णु एवतल्ि-सामल- धाराहरु बरिसेइ ॥ (फ) (प) 
(इति सकरुणं विचिन्त्य) तत्‌ खलु क्क नु गता स्यात्‌ ? क्कापि 


(फ) मया ज्ञातं, मृगलोचनां निशाचरः काऽपि हरति । 
यावत्‌ नु नवतड़िच्छयामलो धाराधरो वर्षति ॥ 


(७) अन्वयः--नवेति | 'अयं नवजलधरः सन्नद्धः दसतनिशाचरः न, इदं दूराकृष्ट 
सुरधनुः, शरासनं नाम न, अयमपि ÅTAR: वाणपरम्परा न, कनकनिकपस्निग्धो 
बिद्युत, मम प्रिया उर्वशी न । 


व्याख्या--श्रयं नवजलधर: मेघः सन्नद्धः उदितः टप्तनिशाचरः न, इदं WISE 
सुबिस्तृतं सुरधनुः शारासन साधारणं धनुः न, अयमपि पट्टः प्रबलः धाराणां 3: 
FAIA: सम्पातः बाणपरम्परा न, कनकस्य सुवर्णस्य निकषः गुणपरीक्षास्थानं यः 
स्निग्धो विद्युत्‌ मम प्रिया उर्वशी न, । हरिणी वृत्तम्‌ । 

भावाथे-र्‍यदद (qa निशाचर नही ( वरन ) नवीन मेघ घनीभूत 
होगया हे | यह शरासन नहीं (बरन) aga दूर तक फेला हुआ इन्द्र" 
धनुष दै | यह बाण नहीं (बरन) घनी भूतथा राओं का गिरना हे और 
यह प्यारी उवेशी नहीं (वरन) यह तो कनकेज्ज्वल दामिनी हे । 


( राजा माच्छत होकर गिरता है, फिर द्विपदिकागीति के द्वारा सांस लेताहुआ उठताहे ) 


(८) अन्बय-मयेति ( इस इलोक के अनन्वय सीधे हे.) 

व्याख्या--मया FEAST ज्ञातम्‌ श्रवगतम्‌ , कोऽपि xen ( निशाचरः ) 
निशायां चरतीतिवग्रहे राकसः मम लोचनां हरिणनयना हरति, यावत्‌ नु इति प्रइने ? 
नवतांड्तिच्छथामलोऽमिनवविदुच्छट्यामलः धाराधरो मेघः वषति वर्षो कुछते। 

भावाथ-मेंने समभाथा कि-कोई निशाचर मूगनयनी को हर 
कर लिये जा रहा दे, किन्तु वेला नहीं दै। यह तो अभिनवविद्यु- 


qur सहित जलधारा की वर्षा होती हे । 


( करुणमाव से चिन्ता करके) तब फिर उवेशी कह चली गई ? 
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( १०३ ) AGUSS | 


तिष्ठत्‌ कोपवशात्‌ प्रभावापाहता ? eta न सा कुप्यति; 

स्वर्गायोत्पतिता भेवत्‌ ? मयि पुनभावाद्रेमस्या मनः | 
(सरोषम्‌) 

at &*t विवुधद्धिषोउपि हि न मे शक्काः पुरोवात्तेनी 
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोयोतेति कोऽयं विधि: ॥ (६) 

( द्विपादिकया दिशोऽवलोक्य frac सानम्‌ ) sar! अपरावृत्तभागधे 

यानां दुःखं ढुःखानुवद्धमव | कुतः ? 
अयमेकपेद तया वियोगः द्रियया चोपनतः सुदुःसहो मे। 


hy 


नववास्घरारोद्यादहोभिभवितव्यश्न निरातपत्वरम्येः॥ (१०) 


(६) अन्वयः Bef । कोपवशात प्रभावपिहिता ? सा दीर्घ कुप्यति न Aa? 
स्वगोयोत्पतिता भवेत्‌ ? मयि अस्याः पुनभीवाद्र मनः, हि मे पुरोवत्तिनीं तां Agaa: 
अपि हत न शक्ताः, सा च नयनयोः अत्यन्तमगोचरं यातेति अये कः विधिः ? 

व्याख्या -कोपवशात्‌ क्रोधवशात्‌ प्रभावेण तिरस्कारेणी विघा पिहिता 
श्राच्छादिता £ सा उर्वशी दीवि कुप्यति, अतिकुपिता सति न कुत्रापि aa £ स्वार्गाय 
उत्पतिता भवेत्‌ ? मयि पुनर अस्याः उर्वश्याः भावेन अनुरागेण ae fed मनः, 
मे पुरूरवसः पुरोवर्तिनीं ताँ उर्वशी विवुधाद्विषः दानवा अपि eu न शक्ाः असमर्थो 
एव सन्ति | सा उर्वशी नयनयोः लोचनयोः अत्यन्तमगोचरं sui यातेति, श्रयं कः 
विधि: ? शादूलविक्रीडतं छन्द: | 

भावाथे--क्या वह रोषवश अपने प्रभाव से ग्रन्तर्दित 1 गायव ) 
होगई ? नहीं, वह aga देर तक क्रोधित होकर नहीं रहसकी 
ता क्या स्वग म चली गई ? यह भी असमव ह । क्याकि मुझ में 
उस का चित आसक हे ( वह क्रोध पूर्वक स्वग में जाकर भी अधिक 
काल नहीं ठहर सकती ) ( सरोष ) याद्‌ वह मेरे सामन भी रहती 
तो कोई असुरराज भी उस, को हरने में समर्थ नहीं होता । 
तब फिर जा पक वार ही वह मेरी आंखो की ओट हो गई 
यह केसी बात हे ? 

(उसी समय द्विपदिका गीति से चारों ओर देख सांस लेकर ) अहो ! 
जिनका सोभाग्य प्राप्त होने की आशा नहीं द्दे उन को दुःख दही 
दुःख हाते हें । क्याकेः 

(१०) अन्वय:--अयमिति | एकपदे तया प्रियया अयं सुदुःसहः मे वियोगः 
उपनतः, नबवारिधरोदयात्‌ Hela: निरातपत्वरम्येः भवितव्यम्‌ । 
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विक्रमोवेश्यां- ( १०४ ) 


( अनन्तरे चचेरी ) 
जलहर ! संहर ug कोवं मइ श्राणत्तश्रो, 
अ्रविरल-घाराखाराक्न्त-दिसामुहओ | 
aq! मइ geld भमन्त जइ पिश्रे पेक्खिहिमि, 
तग्रा जं जं करीहिसि, d तं सहीहिमि ॥ (ब) (११) 
(aaan विचिन्त्य ) 
बृथा खलु मया मनसः सन्तापत्रृद्धिरुपेच्यते | यदा मुनयो 
उप्येवं व्याहरन्ति “राजा कालस्य RUR इति | तत्‌ किमहमेनं 
जलधरसमयं न प्रत्यादिशामि ? 


(ब) जलधर ! संहर अत्र कोपं मया आज्ञप्तक', 
ञ्रविरळधारासाराक्रान्तादेडमुखः | 
श्रये ! अह प्रथिवीं aaa यदि प्रियां RA, 
तदा यद्यत्‌ करिष्यसि तत्तत्‌ सहिष्ये ॥ 


व्याख्या - एकपदे सपादि तया प्रियया sat अये सुदुःसहः कठिनः मे वियोगः 
PRE: उपनतः उपस्थितः, नववारिधराद्यात्‌ नबीनमेधोद्यात्‌ अहोभिः दिवसे: निरात- 
पत्वरम्येः रोद्राभावमनोहरेश्च भवितव्यम्‌ | 

भावाथे--एक तो मुके प्यारी उचशी के बिरद्द का mum mu 
उपस्थित हैं, उस पर भी फिर नवजलधर (मेष) क द्दोने मे धूप 
का अभाव होने के कारण सखदायक दिन उपस्थित हुआ E 

( तदनन्तर चचरी ) 

(११) अन्वयः-जलधरेति । ( अन्वयादि स्पष्ट हैं ) 

भावाथै—हे वारिधर ! (मेघ) मै आज्ञा देता हूं, कि तुम रोध 
संवरण करो, लगातार जलधारा को गिराकर तुमने चारा ओर 
ही आक्रमण किया हे | अरे ! में पृथ्वी पर पयटन ( श्रमण ) करता 
करता जब प्रियतमा का दशन पालू- तव तुम जो करोगे-वहदी 
में सह Gat! 

( फिर चर्चरी गीति ओर चिन्ता करता है) 
में केवल Gal ही अपने चित को सन्तोष बढ़ा रहा हुं, क्याकि 


Use YS IP mec hs Mn S 
(१) amA गीतिबिशेषसंज्ञा, तदुक्तं यथाः- 


* दुतमध्पलयं समाश्रिता पठति प्रेमभरान्नटी यदि | 
प्रतिमण्ठक-रासकेन वा द्वुतमध्या प्रथमा हि चर्चरी ॥. 
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( १०५ ) "guise: ¦ 


( विहस्य उत्थाय, “यदा सुनयोऽध्येवं व्याहरान्ति” इति ga: War ) 
भवतु प्रत्यादिशामि | 
( श्रनन्तरे चचेरी ) 
गन्छुस्माइश्र महुश्रर-गीणहिँ, ` 
वज्जन्तेहि परहुञ्रतूरे हि 
पसरिञ्र-पवरणुत्वेटिल अ-पद्लव-णिञ्रू 
सुललिअ-बिबिहपआरेहिण्च्चइ कप्पतरू (भ) (१२) 
( तेन नत्तित्वा ) 
अथवा न प्रत्यादिशामि; यत्‌ प्रावृषेणंयेरेव चिद्वैः सम्प्रति मम 
मद्दाराजोपचारः क्रियते | 


(भ) गन्थोन्मादित- मधुकरगातिर्वाद्यमानेः Wea: | 
प्रसुतपवनोद्वेल्लित-पल्लवनिकरः सुललितविविवप्रकारेः Bald कल्पतरु: ॥ 


~ 


ऋषिगण भी कहते हैं कि राजा ही कालका कारण हे, तो फिर में 
क्यों इस वर्षाकाल का तिरस्कार करता हूं? 
( हंसते हुए उठकर “जब ऋषिगण भी यह वात कहते हे” ऐसा फिर 
कह कर ) 
जो हो तिरस्कार करता E | 
( चचेरिकानाम गीति ) 
(१२) अ्न्वयः--गन्येति | सुललितविविघप्रकारेः गन्धोनोन्मादितमधु-करगीतेः 
qag: वाद्यमानंः प्रसतपवनोद्वेज्लित-पल्लर्वानकर:कल्पतरु: नृत्यति | 
व्याख्या सुललितविविधभ्रकारेः अनेकविधेरित्यथः, गन्बोनोन्मादित मधुकरगीत 
सुगान्धिगन्धितोन्मत्तश्रमरगाने:, TAA: शाब्दायमाणेः, परेणाश्रेयन्त इति YOU: 
कोकिलास्त एव water वाद्यविशेषाणि तै:, suns प्रकषेण चलितेन वायुनद्वे्लन- 
शीलश्वश्वल: पल्लवनिकरः किसलयसमूहों यस्य सः, कल्पतरु: FTA: नत्यति | 
AAA -कट्पतरु नाना प्रकार स हिलत दे, उनका फूल सुगन्ध 
से कोइले उन्मत द्दोकर YA रही हैं, माना काइला का ALT वाच, 
विशेष होकर चित्ताकर्षण कर रद्दी हैं । पवन-वेग से जो पत्त हिल 
रहे हें माना वे हाय उठाकर सत्कार पूवक प्रणाम कर रह d! 
( नृत्य करते करते ) i d 
अथवा अब प्रत्याख्यान नहीं करूंगा । वषोकालात्पन्न चिन्हा 
से राजा के सब उपयुक्त उपचार सम्पादित होते हैं।. 
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घिक्रमोवेश्यां- ( १०६) 
( विहृस्य पुनगेन्धुम्माइञ्र इति पठित्वा ) 


कथमिति ?-- 
~ A + 


विद्युज्लखा-कनकरुचिरश्री वितानं ममाश्रे 
व्याधूयन्ते निच्चलतरुभिमेञ्जरीचामरारिए | 


A ai 


थमेच्छेदात्‌ पटुतरगिरो वन्दिनो नीलकण्ठा 
धारासारोपनयनपरा नेगमाश्चाम्बुवाद्दाः ॥ (१३) 
( gadd ) 
भवतु; कि परिच्छुदःछाघया | यावद्स्मिन्‌ कामने प्रियां प्रनष्टाः 
मन्बेषयामि | 


( हंसकर cata चर्चरी गान-पूर्वक ) 
aq क्या ?-- 
(१३) अन्वयः-वियुल्लेखेति । वि्युक्लेखा-कनकरुचिरश्रीःश्रश्रं मम वितानम्‌, 
निचुलतरुभिमज्नरीचामराणि व्याधूयन्ते, धर्मच्छेदातः पद्धतरगिर: नीलकण्ठाः वन्दिनः, 
धारासरोपनयनपरा अम्बुवाहाः नेगमाः | 


व्याख्या-विशुल्लेलया कनकस्य सुवणं इव ( वादेति ) रुचिरा मनोज्ञा श्री 
यस्य तत्‌ ZA मेघः मम राज्ञः वितानं चन्द्रातपः, निचुलतसाभिः वेतसञ्रच्तेः मंजरी- 
रुपचामराशि व्याधूयन्ते, धर्मच्छेदात्‌ ग्रीष्मातपात्‌ पटुतरगिरः सुस्पष्टमाषिणों नीलकण्टाः 
मयुराः मम राज्ञः वन्दिनः स्तुतिपाठकाः ( सन्ति) धाराधराणां व्रष्टिजलघाराणामुपनयने 
परा अअम्बुबह्दा मेघा नेगमा वाणिजः ( सन्ति ) । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ d 


भावाथ-मनके हरनेवाली बिजुली के मित्र मेघ मेरे सुवण 

खचित राज्यकीय मुकुट की शोभा को वढाते हुए चन्द्रमा के यश 

को गारहे हैं, निचुलनामक TA चामररूप में मेरा सत्कार कर रहे 

हें, AAR के होने पर मोरगण स्तुति कर रहे हैं, निरन्तर ये मेघ 

जलधारा रूपी घन से मेरा बहुत सत्कार तथा कल्याण कर रहे हैं | 
(फिर चर्चरिका नामकी गीति होती है) 


जो हो ATA संगियां की बड़ाई (स्तुति) करने की कया 
TY UN e. M i 
आवश्यकता दै इस वन में छुपीडुई प्रिया को dd । 
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( १०७ ) geitig:l 


( पाठस्यान्तरे भिन्नकः ) 
दइश्रा-राहदेश्रो अहिअं दुहिश्रो 
बिरहाणगओ परिमन्थरओ | 
गिरिकाणणण mugs 
anggas तह झीणगई d (म) (१४) 
( अनन्तरे द्विपदिकया परिक्रम्य श्रवलोक्य च, wed ) 
हन्त हन्त ! व्यवसितस्य मे संवद्धन वत्तम्‌ | 
आरक्तकोटिमिरिय कुखुमेनवकन्दली मलिनगर्मे: | 
कोपाद्न्तवाष्पे स्मरयति मां लाचने तस्याः ॥ (१५) 


(म) दयितारहितोऽधिकं दुःखितो विर्‌हानुगतः परिमन्थरकः | 
गिरिकाननके कुसुमोज्ज्वलके गजयूथपतिस्तथा चीणगति: ॥ 


(भिन्नक नामक रागमें गीत होता हें ) 

(१४) अन्वयः-दयितेतिं । ( इसके अन्वय प्रायः सीधे हें ) 

व्याख्या--दयितारद्दितः प्रियारहित: अधिकं दुखितः बिरहानुगतः वियोग- 
युक्तः पारिमन्थरकः, क्षीणा मन्दा गतिः यस्य गजयूथपतिः गजेन्द्रः कुसुमोज्वलके 
गिरिकाननके शेलवनप्रेदेशे ( श्रमति ) । 

भावार्थ-गजयूथपति पुष्पराशि से सुशोभित पर्वत के वन 
प्रदेश में फिर रहा हे । परन्तु प्रिया के बिरह स अब शोचनीय- 
दशा को प्राप्त होकर मन्थर ( कच्छुआ ) की तरह चलरद्दा दे । 

( द्विपदिका गान करते २ घूमना और चारों ओर देख edu) 

अहो ! मेरा प्रियतम सम्वन्धी काय्यं ओए भी बढ़गया हे 

(१५) अन्वयः--आरक्तेति | ( इस के अन्वय प्रायः सीघे हं ) 

व्याख्या -्रारक्केति | इयं नवकन्द्ली आरक्ता कोटिः श्रग्रभागो येषां 
तेस्तथाविधेरेव मलिनगभै; मलिनान्तः करणः BIA: पुष्पैः अन्तवीष्पे AANA 
कोपादेव मां पुरूरवसं तस्याः प्रियायाः लोचने नयने स्मरयति मुहुभुहुस्तस्याः प्रियाया 


_ ३5 आदर्शो मम नयने समायातीत्यर्थः | 


(१) भिन्नको रागविशेषः, यथाह भरतः-- 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


षड्जम'ध्यमिकोत्पन्नो भिन्नको मध्यमो बहुः | 
षड्जग्रहाशो मन्यासो मन्द्रसोऽन्तोऽन्थवा भवेत्‌ d 
षड्जादि ASA: शुद्धः सञ्चारिणी सा काकलिः | 
्रसन्नादियुतो दानवीरे Css रसे । 
दिनस्य पश्चिमे यामे प्रयोज्य; सोमदेवत: ॥ . 


LJ 
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विक्रमोवेश्यां- ( १०८ ) 


इतो गतेति कथं मया खलु तत्रभवती सूचयितव्या ? यतः,- 
qub gagad यदि सा सुगात्री 
मेघाभिबृष्ट-सिकताखु वनस्थलीषु 
पश्चान्नता शुरुनितम्बतया ततोऽस्याः 
दृश्येत चारुपदपडर्यक्तरलक्त काडून ॥(१६) 
( द्विपद्किया परिक्रम्य अवलोक्य च ) 
हन्त इन्त ! उपलब्धसुपलक्षणं, येन तस्याः कोपनायाः wc 
समुन्नीयते मागः | 
हतोठरागेनयनोदविन्दुभिनिमग्ननाभेनिपत्विरङ्किःतम्‌ | 
च्युतं रुषा भिन्नगतेरसंशयं शुकोद्रश्याममिद्‌ रतनांशुकम्‌॥(१७) 


भावार्थ-यह नवीनकन्दली का फूल दिखाई देता हे, उसकी 
नोक तो लाल रंग की हे ata मध्य ( बीच ) में काला हें, इस 
को देखकर मुझको प्यारी के दोनों नेत्र याद आरहे हैं। रोष के 
होने पर उसके श्रन्तवीष्प नयन भी इसी प्रकार शोभा पाते हैं ! 

वह माननीया प्रियतमा इसी ओर से गई दे, वह में केसे 
जानूं? क्याकि;-- 

(१६) अ्न्वयः-पद्भ्यामिति | यदि सा सुगात्री मेघामिवृष्टसिकतासु 
वनस्थलीषु पद्भ्यां वसुमतिं स्पृशत्‌ , ततोऽस्याः गुरुनितम्बतया पश्चान्नता अलक्तकाङ्कां 
चारुपदपडाक्तिः ह्येत | 

व्याख्या-यदि सा सुगात्री उवेशी मेघे: अभित्रृष्ाः सिकता यासु तासु 
वनस्थलीषु पद्भ्यां वसुमतां War स्पृशेत्‌ | ततः तदा अस्याः गुरुनितम्बतया पश्चान्नता 
पञ्चात्कि्चि दवनता अलक्तकाङ्का चिन्दोपेता चार्पदपंक्तिः मने।हरपादचिन्हपद्धतिः 
fad | वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ | 

भावाथ--यदि वह दोनो शोभायमान्‌ चरण पृथ्वी को स्पश करत 
तो जलकी धारा से भोगी हुई वालुकामयी वन भूमि में उसके नितम्ब 
में गुरुवार वशतः पीछे की ओर को am अलक्काकत (महावर लगे) 
ललित चरण चिह्न दिखाई देते इस में संदेह नहीं । 

( द्विपदिकागीति से फिरकर आर देखकर ) 

अहो ! सुको यह चिन्ह मिलगया. इसी के द्वारा उस कोपना 
उर्वशी के जाने का मागे निश्चित करलूंगा। 

(१७) अन्वयः--हतोष्टिते । हतोष्टरागे: नयनोदबिन्दुभिः निमभनाभेः Faz 

siga शुकोदरऱयाममिदम्‌ स्तनांशुकं असंशायं ur भिन्नगते; च्युतम्‌ । 


f 


: 


nm PI 


(१०६) aguisg: | 
— भवतु श्रादास्ये तावत्‌ । ( परिक्रम्य विभाव्य च umm) कथं सेन्द्र- 
= गोप शाद्वलमिद्‌ं स्थानस्‌ ? तत्‌ कुतोऽस्मिन्‌ विपिने प्रियाप्रवृत्ति- 
मागमयेयम्‌ ? ( विलोक्य ) अयमासारोच्छलितशेलतटस्थलीपा- 
षाणमधिरूढः | 
श्रालोकयति पयोदान्‌ प्रवल-पुरोवात-नत्तितशिखणडः | 
केकागभंण शिखी दूरोन्नमितेन कण्ठेन ॥ (१८) 


भवतु, यावदेनं पृच्छामि | 


व्याख्या--हतोश्रांग: नष्टाधररागेः निमम्ननाभेः गम्भीरनाभेः तस्याः नयनो- 
द्विन्दुभिः aan: अङ्कितं चिन्हितं शुकोदरस्यामामेदं स्तनांशुकं कुचोपारिस्त्रम्‌ 
असंशयं निश्चितम्‌ मां प्रतिरुषा कोपेनभिन्नगतेः च्यृतमं स्खलितमित्यर्थः | वशंस्थ वृत्तम्‌ 
भवार्थ-प्यारी जब क्रोध में भरकर आंसू बहाती २ गई तब 
डस के आंखुओ की d£ पहले होठों पर गिरने से होठ रंग से 
रंग गए, फिर अत्यन्त गहरी नाभी में गिरे, तत्पश्चात्‌ शुकपच्ती | 
के उदर के समान श्यामवर्ण स्तनांशुक म गिरे, प्यारी की चाल 
स्खलित दोन स वह स्तनांशुक गिर पड़ा हे । 
bs जो हो इसी को ही ले लू (परिक्रमण तथा चिन्ता करके BART नेत्रं से) | 
यह स्थान तो नवीन तिनको Ww ढका हुआ हे | इन्द्र गोप कोडे 
तिनको पर विचरण कर रहे है । अतएव “प्यारी इस 


स्थान में आई हे ” यह केसे निश्चय करू ? ( भली भांति देखकर ) 


यह जो धारा के गिरने से सिंचित पेत के तटस्थपाषाण ust 
पर बैठा हुआ यह-- 
(१८) अन्वय--श्रालोकयतीतति । परत्रल-पुरोवात-नत्तितशिखण्डः ।शिखी दूरोन्न- 
मितेन करठेन केकागभेण पयोदान्‌ आलोकयति | 
व्याख्याः--प्रबलेन पुरोवातेन ada: शिखणडो बह: यस्य स तथाभूतः, 
दूरोन्नमितेन  उन्नतोकृतेनः करेन Faia शिरी मयूरः पयोदान्‌ मेघान्‌ 
* आलोकयति | à 


~ ~ LN ~ ~ 
भावाथे--मो रगणु केकाशब्द करते २ मेघमाला की ओर देखते 
, वेगयुक्त वाय॒ म नृत्य करते हें झोर झ रा 


जो at इन से ही पूछूं । 
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BS. cnm NE 
विक्रमावश्या- ( ११० ) 


( अनन्तरे खण्डकः ) 


संपत्त-विसूरणओ, TULA परवारणओ | 
पिश्रश्रम-दंसण-लालसओ गञ्रवरु AREN ATANA) । | 
( तेनाखण्डकान्तरे चचरा ) 
वरहिण-पवभ ! तुइ ख्रवभत्थामि; आअक्खुहि मे ता, 
एत्थ श्ररण्ण भमन्ते जइ FT दिट्टा सा WE कन्ता | 
Waray मिश्रकर्सारेल any, हंसगई, 


A 


| " प चिणहे जाणाहाखे, आअकिखड तुज्फ मई ॥ (र)(२०) 
i i | \ | (य) संप्राप्तविसूर एकस्त्वरितं परवारणाक: d 
४॥ 4 प्रियतमा-द्शन-लालसको गजवरो विस्मितमानसक: ॥ 
hi (र) वर्हिणप्रभो ! त्वामभ्यथेये; आचच्च मे तत्‌, 
2 अत्रारण्ये BAG यदि त्वया दृटा सा मम कान्ता | 
p? निशामय, URAL वदनं, हंसगति: | 
एताच्चह्द शास्यसि, ्राल्यातं तुभ्यं मया ॥ 
( इसी अवसर में खण्डनामक गान होता है ) 
WE (१६) अन्वय:-- संप्राप्तेति । ( इस शोक के अन्वय प्रायः सीधे हैं ) 
E ^n व्याख्या--संप्राप्तविसूरणकः सम्प्राप्तखेदः त्वरितं शीघ्र परवाणवकः प्रियतमा- 
"Wi Tan द्शैनलालसकः स्वप्रियासवीचशच्छुकः विस्मितमानसकः विस्मितहृद्यः गजवरः 
Jj | श्रेष्टाज: विचरति | 
4 } 


भावाथ--प्रिया के विरह ख कातर महाबलवान्‌ प्यारी के देखेन 
को उत्सुक तथा विस्मित हृदयवाला गजराज भ्रमण करता हे | 
( खरिडकान्तर चचरी का गीत ) 
(२०) अन्वयः-वर्हिणेति ( इस के श्रन्वय प्रायः सीधे हें ) 
| | व्याख्या-वर्हिणेति | वर्हिणप्रमो ! मयूर ! त्वां मयूरं spa 
| MI, AA अरण्ये वने यादि त्वया मयूरेण सा मम कान्ता उवेशी दृश अवलोकिता 
AMET AGS वदन मुख हंसवत गतिःगमन यस्याः सा मया पुरुरवसा 
तुभ्यं आख्यात एतच्चन्द ज्ञास्यसात निशामय, तत्‌ म मम पुरूवसः आचच्त | 
भावार्थ - हे प्रभो नीलकण्ठ ! में आप के निकट प्राथेना करता 
हुं कि इस वन म Hd याद्‌ आप मरा प्रयतमा को E 
“ag चतुविशातिभिरशार्विशतिभि:परम्‌ । 
मात्राभिरिह यस्याद्वै खण्डकः स प्रकीर्तित: ॥ ?? 
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EE - cA onm 


( १११) चतुथाँउङ्कु:। 


( चर्चरिकयोपविश्य अन्ञलिं वद्ध्वा ) 
नीलकण्ठ ! ममोत्कण्ठा, वनेऽस्मिन्‌ वनिता त्वया i 
दीर्घोपाङ्गा सितापाङ्ग ! दृष्टा ewan भवेत्‌ ? (२१) 
( चेचीरेकया विलोक्य ) कथमदर्यैव प्रतिवचनं नत्तितुमारव्धः ? 
( पुनश्चर्चरी ) | 
तत्‌ कि न खलु प्रह्षेकारणमस्य ? आं, ज्ञातम्‌ ।-- 
सृदुपवन-विभिन्नो मेत्प्रियाया: प्रणाशात्‌ 
घनरुचिर-कलापो निःसपल्लोऽद्य जातः | 
रतिविगलितबन्धे केशपाशे सुकेश्याः | | 
सति कुसुससनाथे कं हरेदेष ae: ? ॥ (२२) | 


तो मुझ से कह देना। उस की चाल हंस की चाल के समान और 
उसका मुख चन्द्रमा के तुल्य हे, ये सव उस प्रिया के चिन्ह हे । । 
( चचरी गीति से वेठ तथा हाथ जोड़कर ) | 
(२१) अन्दयः--नीलकरठेति ( इस के अन्वय प्रायः सीधे हैं ) 
व्याख्या--नीलकरठेति । हे fang ! नीलकण्ठ ! हे Acer ! 
मयूर ! मम पुरूरवस: इयं उत्करठा अभिलाषा यद्वा उत्कण्ठा ET सा दीर्घापान्ना 
आकरानयना मे वनिता उवेशी sena वने कि ते दृष्टित्षमा द्शनयोग्या भवेत्‌ १ E 
भावाथे--हे श्वेतवण ! अ्पाङ्गसुशोभितनीलकण्ठ ! मेरी उत्कंठा 
की सूलमंत्र खुगनयनी प्रियतमा डवेशी क्या तूने इस बनमे देशी हे? 
( चचेरी गीति के साथ चारों ओर दृष्टि डालकर) अहो ! मेरी बात का 
उत्तर न देकर नृत्य करता दे, 
( फिर चचेरी गीत ) 
तव इन के आनन्द का क्या कारण हे? हां समभा | 
(२२) अन्वयः---मढुपवनेति । अद्य मत्‌ प्रियायाः प्रणाशात्‌ मदुपवनविभिन्नः ` 
घनरुचिरकलापः निसपत्नः जातः, Gea: कुसुमसनोथ केशपाशे रतिविगलितबन्धे 
सति एष बहे: कं हरेत्‌ १ 
व्याख्या--अ्रद्य मत्‌ मम प्रियायाः कान्तायाः प्रणाशात्‌ नाशत्‌ मृदुपवन- 
विभिन्नः घनवत्‌ रुचिरः कलापः पिच्छभारो यस्य “कलापः संहृते बह काञ्च्यादौ 
quiz? इति विश्वलोचनः मयूर इत्यर्थः | निःसपत्नः शत्रुरहितः जातः सुकेश्याः 
कुसुमनाथे पुष्परचिते केशपाशे रतिविगलितबन्धे सति एष Fe: कं हरेत्‌ । मालिनी उत्तम्‌ | 
भावाथे--मेरी प्यारी के अलक्षित होने मं आज उनकी मेघवत्‌ 
नरम प्राते हन्द हीन हो गई, उस सुकेशी के केशो मे फूल 
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विक्रमेविश्यां- (११९) | 


भवतु परव्यसनखुखितं न पुनरेनं पृच्छामि 
( द्विपदिकया दिशोष्वलाक्य ) 
अये | इयमातपान्त-सन्धु्ततमद। जस्वूवेटपमध्यास्त परभृता, 
विहंगेषु पणिडतेषा जातिः, यावदेनां एच्छामि | 
( अनन्तरे खुरकः ) 
ASAT HAT- MIA 
दुकक्‍्खविशिग्गञ-वा हुप्पीलओ | 
दुरोस्सारिश्र-हिअआण्न्दश्रो 
अस्बरमाएण भमइ गइन्दओ ॥ 


(ल) विद्याधर-कानन-लीनको दु:खविनिगत-वाध्पोत्पीडक: । 
दूरोत्सारित-हृद्‌यानन्द्कोऽम्वर मानेन भ्रमति गजेन्द्रक: । 


~ N e पु > 
से उनका बन्धन ढीला दो जाता है, ओर 
a मयूर ही उस के चित्त को आनन्दित 


€ 


जो हो सो पराई विपाति को देखकर इन को आनन्द 
न्न 


( द्विपदिका गीत गाते २ चारों ओर देखकर ) 


यह जो धूप दूर होने पर मद स मतवाली हो जाती हे, पक्षिया 
की जातिया में चतुर यह कोइल जामुन के पेड़ की टहनी पर 
Aa २ ~ * 
बठा ह, इस स पूछु-- 


( खुरंकनामक गीत द्वारा ) 
(२३) seam विद्याधरेति । (इस के अन्वय सीधे हं ) 
व्याख्या--विद्याधरेते । विद्याधर-कानन-लीनकः विद्याधर-वन-सं लग्नः । 
दुःखविनिर्गत-वाष्पोत्पीड़क: कष्टविनिखताश्रुजल दूरोत्सारित-हृदयानन्दक: दूरीकृतमानस- 
मोद: श्रम्वरमानेन अ्रतिविशालिन THAT गजाधिप: भ्रमति विचरति | 


भावाथ--हृद्य को आनन्द देनेवाला [पया का खाकर बहू 
अत्यन्त ऊंचा गजराज विद्याधर ATA AAT कर के दु खजनित 


2 अझपातकरता इता न पात करता हुश्रा वेचर रहा ह [ ZO 
(3) खुरको ठृत्यावशाष तदुक्तम्‌; 


““पठमन्ञरिरागसंयुत qq दुतमध्येन लयेन AGHA | 


थे शिवेन 'दत्तम्‌ ॥ ,, 
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(०२९४) ` चतुथाऽङ्कुः। 
zi ( खुरकानन्तरे aN । ) 
 परहुश्र! महर-पलाबिणि ! कन्ता ण॒न्दणवणे asg भमन्ती । 
जइ तुप पिअ्दमा सा ag दिट्टा,ता आअखक als महु परपुद्दे ॥ (व)(२४) 
( एतदेव नर्तित्वा वलिन्तकया उपसुत्य जानुभ्यां स्थित्वा ) भवति !-- 
E eat कामिनो मदनदूतिमुदाहरन्ति, ! 
l मानापमान-निपुणं त्वममोघमस्त्रम्‌ | | 
तामानय प्रियतमां मम वा समीप; 
मां वा नयाशु, मृदुभाघिणि ! यत्न कान्ता ॥ (२५) 


(व) परमृते मधुरप्रलापिनि ! कान्ता नन्दनवने स्वच्छन्दं भ्रमन्ती | 
यदि त्वया प्रियतमा सा मम दृष्टा, तदाचच्च मह्मं परपुष्टे ! ॥ 


D 


( खुरकान्तर चचेरी गान ) 
(२४) अन्वय --परभ्तेति ( इस के अन्वय प्रायः सीधे ह) 
व्याख्या--परभ्तेति । हे मधुरप्रलापिनि semp ! हे मधुरभाषिशि 
पिके ! नन्दनवने स्वच्छन्दं स्वेच्छया भ्रमन्ती विचरन्ती यदि त्वया सा मम प्रियतमा 
~ कान्ता उवेशो दृष्टा चेत्तर्हि परपुष्टे ! मह्यं तदाचच्च कथय | 
भावार्थ--हे मीठे गलवाली | काइल | तुम स्वेच्छयापूवक इस 
नन्दन वन म चिचरती हो, यदि तुम न मेरी प्यारा का Gal al 
ता अव मुझे कह दो । 
( यह कहकर वलन्तिका नामक राग में छुटनो के वल बैठकर ) कोकिले | 
(२५) अन्वयः-तल्वामिति | हे मृदुभाषिरि | कमिनः त्वां मदनदूति 
मानापमाननिपुणम्‌ अमोधम्‌ zd wp उदाहरन्ति । त्वं मम ब्रियतमां ताम्‌ आनय वा 
मां तत्समीपं आशु नय, यत्र मे कान्ता ( स्यात्‌ ) | 
व्याख्या - हे मृदुभाषिणि ! oad ! कामिनः कामाताः जनाः त्वां मदनस्य 
कामस्य दूति दूतिकां मानापमाननिपुणं मानापमानयोश्चतुरम्‌ अमोघम्‌ व्यर्थम्‌ AS 
4 च उदाहरन्ति कथयान्त त्वं मम पुरुरवस: प्रियतमाम्‌ ताम्‌ उवेशीम्‌ आनय, वा अथवा 
मां पुरूरवसं तत्समीपं तस्याः Sau समीप आशु A नय, यत्र मे मम gee र्‌ 
कान्ता प्रियतमा ( स्यात्‌ ) | वसन्ततिलक वृत्तम्‌ | 
भावाथे--हे मञज्जुभाषिशि ! कोकिले | क 
की दूती कहत हें, ओर तुम को ही मानाप 
अस्त्र कहा करते हें | इसलिए तुम प्यारी को मेः 


E जहा दा प्रयतर 
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विक्र मोवश्यां- (cte) 


( वामकेन किथिद्वलित्वा आकाशे ) 
किमाह भवती ? कथं मामेवमनुरक्तमपहाय Tala ? 


(अग्रतोड्वलोक्य) भवति ! 
कुपिता न तु कोपकारणं सक्कद्प्यात्मगत स्मराम्यहम्‌ | 
प्रभुता रमणेषु योषितां न हि भावस्खलितान्यपेच्तते ॥ (२६) 
( ससम्श्रममुपविश्य, अनन्तरं जानुभ्यां स्थित्वा, कुपितेति पठित्वा, विलोक्य च ) 


\ IN कथं कथाविच्छेदकारिणी स्वकाय्ये व्याखक्ता ? अथवा GF 
hy ॥ खलु इदमुच्यत | 
i) \ ! मद्दद्पि परदुःखं शीतलं सम्यगाहुः, 
y प्रणयमगणयित्या यन्ममापदूतस्य | 
Dr अधरमिव मदान्धा पातुमषा TIAL 


फलमभिनवपाक राजजम्बूदुमस्य ॥ (२७) 
EE MN MEER 
( मस्तक कम्पन तथा वाम पावे से आकाश की ओर देखकर ) 

BT क्या कहर्त हो, क्या आप उस से प्रम करती हो? तब 
ही उस ने आप को छोड़ दिया हे, क्या यह वात कहती हैं ? 
( सामने की श्रोर देखकर ) कोकिले ! 
(२६) अन्वयः-कुपितेति | अहं सकृदपि आत्मगतं कोपकारणं न स्मरामि, 
( कथं नु | ) कुपिता सा, हि योषितां रमणेषु प्रभुता भावस्खलितानि न अपेक्षत | 
व्याख्या--श्रहं YR सकृदपि आत्मगतं कोपकारणं क्रोधहेतुं न स्मरामि, 
यत्‌ Wir माय कथं चु कुपिता ? हि यतः योषितां स्त्रीणां wag खामिषु 
प्रभुता प्रभु भावस्खलितानि श्रभिप्रायस्थगितानि नापेक्षते नेच्छति | 
भावार्थ-कोकिले ? यद्यपि वह कुपित हुई ह किन्तु मेने क्रोध का 
जो काम किया हे वह मुझे तो याद भी नहीं आता, प्रियतम के 
ऊपर जो रमणिया को प्रभुता d वह प्रणय शाथल्य को अपक्ता 


पसा काय्य नहा करता | 

(सम्भ्रम से वेठकर फिर दोनों घुटने टक कापतात इलोक पढ तथा चारों ओर देखकर) 
gat! यद्द ता अब मरा बात का काइ भा उत्तर न देकर 

म में लगगई हे सो ठीक कहा TR 

_--महृदिति | महदपि RES शीतल सम्यगाहुः, यत्‌ मदाः 

णय श्रगणयित्वा राजजम्वूद्र,मस्य 'अभिनवपाक फल वर 


अपन का 
(२७) अ्रन्वय 
"qur मम आपद्गतस्य भ 


T mena 


पात माता Ss 
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( १२५ ) तुर्या ऽङ्कुः।, 


तदेवं गतेऽपि .प्रियेव में मञ्ज्जुस्वनेति न मे कोपोऽस्याम; 
सुखमास्तां भवती ; साधयामस्तवात्‌ | 
(उत्थाय BIRAN पारक्रम्यावलाक्य च) 
अये ! दक्तिणेन वनधारां प्रियाचरण-विक्तिपश ती. नृपुरशव 
यावद्नमनुगच्छा मे । 
( ककुमेन, पड्पभङ्गा: ) 
पिश्रश्रम-विरद्-किलामिञ्च-चदणश्रो, 
MACA- TEAM TA TATA! | 
दुस्सह दुक्ख aga TATA, 
पसरिश्र-उरुताबश्र-दीविग्र-अद्भओ ॥ 
ARA दुम्मिअ-माणसआओ दारिअं गश्रो, 
काणणे परिबभमइ गइन्दओ | (श) (xc) 


(श) -प्रियतमाविरहङ्कान्तवदनक|ऽविरलवाष्पजलाकुलनयनक. | 
दुःसहदुःखविसंध्रल्गमनक:, प्रस्ततोरुतापदीपितान्नकः | 
AR दूनमानसको दुरितं गतः कानने परिश्रमति गजेन्द्रकः ॥ 


>व्य़ाख्या--मह्दापे गुरुतरमपि पर(य अन्यस्य दुःख कष्ट शातल सम्यगाहुरिति 
यथाथमेव, यत्‌ यस्मात्‌ मदेन अन्धा एषा कोकिल! मम आ्रापरंगतस्य प्रियाविरहदु:खा- 
ततस्य प्रणय प्रेम अगणयित्वा अविचास्यंव राजजम्वूद्रुमस्य WAIT अभनवपाक 
सद्यः पक्क फल अधरामेव पातु प्र्रत्ता | मालिन ZU | 

भावार्थ -परायादुःख' अत्यन्त अधिक होन पर भी दूसरे क 
निकट वह शीतल दे, में दुःखी हूं, मेरे प्रेमको न गितकर ही यह 
मदान्ध कोकिला अधर-तुल्य पक्के हुए जम्बुफल भक्षण में SEG 
E& है | 

जो दो यह कोयल ऐसी होने पर भी मेरा कोप इस पर 


N 


नहा है, FAUR इसक कण्ठका स्वर मरा प्रया क समान मधुर 


aA ~ 


हे, दे काकिले ! तुम सुख स रहा, अब में जाताहूँ-- 
(-यह कहकर तथा उठकर द्विपदिकागीति से परिक्रमण तथा देखकर ) 
अरे यह तो वन के दक्षिण प्रान्त म प्यारा क चरण रखन को 
सूचना देने वाली पायजब (नूपुर) शब्द्‌ सुनाई देता हे, सा में 


इसकी ओर जाता हुं-- 


* ( कुकुम नामक गीत से षड्विध स्वरयुक्त गान ) 
(२८) श्रन्वयः--प्रियतेपति | ( इस के अन्वय प्रायः सोधे हे) | 
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पिक्रमोवश्यां- ( ११६ ) 


( अनन्तरे द्विपदिकया दिशोऽवलोक्य । ) 
पिश्रकारेणी-विच्छेशअओ, गुरूसोत्राणलदाबिश्रश्रो | 
वाहजलाउल-लोअणओ,करिबर-भमइ-समाउलअओ ॥ (ष) (२७ 
(सकरुणम) हा धिक ! कष्टम 

मेघश्यामा दिशो दृष्टा मानसोत्सुकचतसा | 
कूजितं राजसेन नेदं नू WU ॥ (३०) 


(ष) प्रियकरिणीविञ्छदितको गुरुशोकानलदीपितकः | 
वाध्पजलाकुललेचनकः करिवरो भ्रमति समाकुलकः ॥ 


व्याख्या --प्रियतेमति | प्रियतमाविरहङ्कान्तवद्नकः प्रियतमायाः ARTU 
वियोगेन wR वदनं यस्य सः, अविरले: agit: वाष्पजलेः अश्रुवारिभिः 
आकुले नयन यस्य सः, अविरल्वाष्पजलाकुलनयनकः, दुःसहदुःखावसंष्ठुचगमनकः 
दुःसहेन दुःखेन विसेष्ठुल Aga गमनं यस्य सः, प्रसतोरुतापदीपिताङ्गकः अधिक 
दूनमानासकः श्रतिदुःखितहृदयः गजेन्द्रकः कानने वने दुरितं दुःख गतः प्राप्तः परि- 
भ्रमति | smi | 


A 


भावार्थ-गज्ञराज वन मे विचरता हे प्यारी के विरह स उस - 
का मुख अत्यन्त मलीन है तथा अ्सह्यदुख के भारसे शिथिलगति 
को प्राप्त होकर अपनी दोनों ATT द्वारा वाष्पजल को छोड़ता gal 
अत्यन्त दु खी तथा भय से विहल है | 

( अनन्तर द्विपदिका गानपूर्वक चारों ओर देखकर ) 

(२६) ्रन्वयः-प्रियेति । प्रियकीरिणीविच्छेदित: गुरुशोकानलदाीर्तिकः 
बाष्पनलाकुललेचनक: समाकुलक: करिवर: भ्रमति | 

व्याख्या - प्रियकरिणीविच्छदितिक: प्रियहस्तिनीविच्छेदितिक: गुरुणा महता 
शोकानलेन शोकाग्निना tan: वाप्पजलाकुल्लोचनकः रश्रुवारिधराक्ुलन- 
यनक: समाकुलकः व्याकुलक: करिवरः गजराजः भ्रमति । 

भावार्थ-प्यारी हथिनी के बिरह छ शोकार्निद्वारा सन्तप्त 
ओर HATA स MHA AA वाला विहल हृदय स यह गजराज 
घूमरहा है | 

( करुणा भाव से ) हा धिक्‌ बड़ा कष्ट हे * 

(३०) खन्वय:-मेधर्यांमेति | मानसोत्सुकचेतसा राजहंसेन मेघझ्यामा दिश; 


इटवा इदं कूनितँ नपुरशिंशितं. न । 
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( ११७) ATIVE! 


( इति पठित्वा उत्थाय ) 
भवतु, यावदेते मानसोत्छुकाः पतत्रिणः सरसोऽस्मात्‌ न F- 
त्पताच्ति, तावदेतेभ्यः प्रियाप्रद्वात्तेमागमयेयम्‌ | 
— (ARREA उपसृत्य जानुभ्यां स्थित्वा ) 
हंहो जलविहङ्गम राज ! 
पश्चात्‌ सरः प्रतिगमिष्यासे मानसं त्वं, 
पाथेयमुत्खज बिसे ग्रहणाय भूयः | 
मां तावदुद्धर शुचो दयिताप्रबृच्या, 


~~ 


स्वाथात्‌ सतां गुरुतरा प्रणयिक्रियेच ॥ (३१) 


व्याख्या-मानसे तदाख्यसरोवरे उत्सुकं मानसगमनाय उत्करिठतं चेतः 
हृदयं यस्थ तेन राजहंसेन मेघेन मेघोदयेन श्यामा नौला दिशः ष्ट्वा कूनितं 
शब्दः कृतः EX नूपुरं मञ्जीरं शिक्षितं ध्वनि: न अस्तीति शेषः | 
भावार्थ--मानसरोवर में जाने के लिये उत्सुक राजहंस मेघ 
` awn क स ~ ~ 
माला में श्यामवण की दिशाओं को देख कर कूजित करता हे, 
कि वह प्यारी की नूपरध्वनि नहीं हे | 
( यह पढ़कर उठता हे) 
जो हो- मानसरोवर A गमनोत्सुक हंस इस सरोबर से 


A, 


आकाश A जाना चाहते हैं, अत एवं इन के समीप जाकर प्यारी 
का हाल मालूम करू | 
( बलन्तिका गीति से निकटवर्ती होकर घुटनों के बल से ) 

हे जल के पच्तिराज ! 

(३१) अन्वयः-- पश्चादिति | त्वं पाथेयं बिस उत्सन भूयः ग्रहणाय मानसं 
सरः प्रतिगमिध्यसि, तावत्‌ मां दयिताप्रवृत्या शुचः उद्धर, प्रणयिकिया सतां स्वार्थात्‌ 
गुरुतरा | 

ब्याख्या--त्वं पथिषु साधु पाथेयं (dd NUS KSA, भूयः पुनः 
ग्रहणाय मानसं सरः तदाख्यं सरोवरं प्रतिगमिष्यसि, पूवे तावत्‌ मां दयिताप्रतृत्या 
प्रियासंवाददानेन शुचः विरहदुःखादुदधर, प्रणयिक्रिया प्रणयिजनोपकारः सतां 
सजनानां स्वाथौत. गुरुतरा महती | वसन्ततिलकं zu । 


भावाय-तुम मानसरोवर को तो पीछे जान, इस समय 


पाथियस्बरूप जे BUA छोड़ा हे इसको भी पीछे ग्रहण करना, 


_ sno 
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विक्रमोबेश्यां- ( ११८ ) 
(facis) 
, अये ! यथा उन्मुखमालोकयति, तथा व्यक्त, “प्रवासोत्सुकम- 


नस(मयान हृष्टा इत्याहद | 
( उपविश्य, चचरी ) 


अर र हंस ! कि mss ? (स) 
(इति नत्तित्वा उत्थाय) 
यादे हंस ! गता न ते नतभ्रः, 
सरसो रोधासि TRIG प्रिया मे । 
मदखलपदं कथं नु तस्याः 
सकलं चौर ! गतं त्वया गृहीतम्‌ ? ॥ (३२) 


iy |! . (स) श्ररे रे हंस ! किं गोप्यते ? 


T पहिले मुझ को इस प्यारी के विरह-जनित शोक से उद्धार करो। 
nu 


gA अपन आय साधन का AIA! प्रमाजना क काम को 


भारा विचारत g | 
(RAF भावसे देखकर ) 


~ 


देखा, केवल यहद ही कहता हे | 
( वेठ कर चर्चरी गीत ) 
अर ! रे | हंस ! छिपते कयो हो ! 
( यह कह कर नृत्य करते हुए उठकर ) 


qq तव card दृग्गोचर न गता न पतिता, तदा हें चार ! कथें कम्माद्धेतो 


त्वया हंसेन ग्रहीतम्‌ ? 


कहाँ स पाई । ( क्योंकि ऐसी गति तो मेरी प्रिया को थी, वसी तुम चलते हो 
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अये ! यह राजइस न्निस प्रकार मुझे उन्मुख होकर 
~ > ~ 

dud! d, इस स स्पष्ट मालूम हाता हे कि अब हम 
बिदेश जाने क लिये उत्सुक हुप हे, तुम्हारी प्यारी का मैन नहीं 


(३२) अन्वयः--यादिति। हंस ? यदि नतश्रः सा मे प्रिया सरसः राध॑सि ते 


हकूपथं नगता ? चोर ! कथं मदखेलपदं तस्याः सकलं गतम्‌ नु त्वया गृहीतम्‌ १ ... 
व्याख्या-- i हंस | यदि नतश्रूः सा मे प्रिया उवशी सरसः सरोवरस्य रोधसि 


मदेन खेला BARS येषु तत्‌ मद्खेलपद्‌ तस्या ! उवश्या; सकल सम्पूर गत गमन 


भावार्थ -रे हंस यदि मेरी चोड़ी भाआवाली प्यारी को तुमन 
नहीं देखा हो तो चार | तुम न यह मदस्खलित विलासगाति 


अत; ga ने Fae ही धारे को देखे है). टि भाउ जत जक rr 


( ११६) चतुर्थाउडूः: | 
गइ श्रणुसारे मए लक्खिज्जइ | (ह) 
(चर्चारेकया उपसत्य अन्नालिं azar) 
aa ! प्रयच्छु म कान्तां, गतिरस्यास्त्वयाहता | 
॥वभावतकदशन द्य यदाभयुज्यत ॥ (३३ 


( पुनश्चचरी ) 
> कइ gu साकक्‍्खदमेद गइलालस ! | 


सा तुए RE जहणभरालसा ॥ (क्ष) (३४) 
(पुनश्चचरी सानुनयं “ea! प्रयच्छ? इत्यादि पठित्वा, पुनश्च्चेरिकया “aed 
हंस ! प्रयच्छ” इत्यादि पठित्वा, द्विपदिकया निरूप्य विहस्य) | 
“एष स्तयानुशाखी राजा” इति अ्तिभया दुत्पातितः; यावदन्य- 
मव काशमवगहिष्य | 


ह) गत्यनुसारेण मया SUR | 
(च) ga त्वया शिक्तितमेतत. गातलालस ! | 
सा त्वया दृष्टा जघनभरालसा ॥ 
तेरी चाल से मैने जना-- 
( चचेरिक गीति से पास जा तथा हाथ जोड़कर ) 
(३३ अन्वयः--हंसेति | (इसके अनवय प्रायः सीधे हैं ) 
व्याख्या - हंसेति | हे हंस | मे मम कान्तां प्रियां प्रयच्छ देहि, अस्याः 
Baa: गतिः गमनं त्वया हंसेन श्रपहृता, विभावितः दृष्ट: एकदेशः चोरितद्रवयांशः 
यस्मिन्‌ एताहशेन चोरेण यदभियुज्यते स्वामिना चौरे चोरित्वेनारोपिते तत्तेन देयम । 
भावार्थ-हे हंस ! जब किम देखता हँ कि तुम ने मेरी प्यारी को 
चाल को हरणा किया द्दे, तब तुम ने ही मेरी प्यारी को लिया हे। 
अतपच उस को m दो | 
(३४) अन्वयः-कुत्रेति । गतिलालस ! त्वया एतत्‌ ( कमे ) FA reu £ 
वया सा जधनभरालसा दृष्टा £ ' 
व्यख्या--(सरल &) 
भावाथ--है गतिलालस ! तुम ने मेरी प्रियतमा क समान गमन 
निश्चय ही जधन के भार से 


करना कहां से सीखा द्दे ? तुम न 1 
मन्थरा मेरी प्यारी को देखा ह | 3 
(सानुनय हंस” इत्यादि वारम्वार पाठ करने पर द्विपदिकादि गाने के सहित निर्देशपूर्वक) 
रुप चोरो का शासन करनेवालाराजा है. यह समभकर 


यह 
१ तो अब फिर दूसरा अवसर खाजू । 


कया इस भय से उड़ गया ह्‌ 
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विफक्रमावश्यां ( १२० ) 


( द्विपदिकयां परिक्रम्य अवलोक्य च ) 
aa | प्रियासहायश्चक्रवाकस्तिष्ठाति; यावदेनं गच्छामि | 
(अनन्तरे कुटिलिका) 
मम्मर-राणिअ-मणोहरए, 1 
(मन्द्घटी) 
कुसुमिध्-तरुबर-पढ्लबिए | 
s (चचेरी) 
n JAM विरहुम्माइश्रश्रो | 
A काणणे भमइ गइन्दओ ॥ (क) (३५) 
) 


विवि IT |. 


i । द्विलयान्तरे चचेरी ) 

कि " गोरोाझणा-कुकुमचणणा चक्का ATE HU | 
महुवासरे कीलन्ती धणिआ ण॒ दिट्टा तुण॥ (ख) (३६) | 

(क) मर्मरःरणित-मनोहरके कुसुमित-तरुवर-पल्लविते i 

द्यिता-विरद्दोन्मदितः क'नने भ्रमति गजेन्द्रक: ॥ 

(ख) गोरोचना-कुट्ठमवणी | चक्र ! भण माम्‌ । 


मधुवासरे AZA धन्या न दृष्टा त्वया ? ॥ 


( द्विपदिका के साथ परिक्रमण ओर देखकर ) 
यहद चक्रवाक अपनी प्यारी के साथ वेडा हे, इसी से पूळू-- 
( तदनन्तर कुटिलिका नामक अभिनय विशेष ) 
( पुनः 81) 
(३५) अन्वयः--ममैरेति | दयिताविरहोन्मादितिकः गजेन्द्रकः ममैररणित 
मनोहरे कुसुमिततरवरपल्लविते कःनने भ्रमति | 
id व्याख्या--( सुगम है) 
) Bu भावाथै- मर्मरध्वनियुक्क मनोहर (मन्द घटी नामेक आभनग्र विशेष ) 
; कुसुमित वृक्ष द्वारा पल्लवित (चचरी) वन मे प्यारी के विरह से 


उन्मत्त गजराज घूम रहा है | 
( श्रनन्तर दोलयों के पॉछे चचरी ) 


(३६) अरन्त्रयः- गोरोचनाकुकुमेति । गोरोचनाकुंकुमवर्ण | चक्र । मधवासरे 
क्रीडन्ती धन्या त्वया न हृष्टा माम्‌ भण £ 


(3) कुटिलिका नार्य्यविशेष:, यदुक्तम्‌ 
“रागेण Rå ag चारधमत्तालिकायुतग | 


q तन्नाव्य कुटलीसइक मतम्‌ d 
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F 


( १२१ ) agais: | 


( चचेरिकया उपछत्य जानुभ्यां स्थित्वा ) 
रथाङ्गनामन्‌ ! संत्यक्की रथाङ्गश्राणिविम्बया | 
श्रयं त्वां पृच्छिति रथी मनोरथशतेवृतः ॥ (३७) ˆ 
Wa कः क इत्याह, न कल विदितोऽहमस्य | 
सूय्याचन्द्रमसो यस्य मातामहीपतामहों | 
स्वयं वृतःपतिद्वाभ्यासुवेश्या च भुवा च यः ॥ (३८) 
कथं तृष्णीमेबास्त ? भवतु, उपालभ तावदेनम्‌ | 


व्याख्या ( सुगम हे ) 
भावाथ--गोरोचन की समान कुंकुमवर्ण ! चक्रवाक ! तुम | 
मुझको बताश्रो; जो वासन्ति दिन में क्रीड़ा करती हे, उस धन्या | 
प्रियतमा को क्या तुम ने देखा है ? | 
(चचेरी के साथ निकटवर्त्ती हो दोनों घुट्ए टेककर) | 
(३७) अन्वयः--रथाज्ञेति । रथाङ्गनामन्‌ ! रथांगश्रोणिविम्बया संत्यक्तः रथी i 
मनोरथशतेईत: अयं त्वां प्रच्छति । 
व्याख्या--हे रथाङ्गनामन्‌ ! नामेतिसंभावनायाम्‌ , रथाङ्गवत्‌ श्रोणिविम्बं यस्याः | 
तस्या S अहं रथी रथवान्‌ सूतोऽस्मि । AANA: शताभिलाष- 
युतोऽयं राजा त्वां प्रच्छति तदुत्तरं देहीत्यर्थः | 
भावाथै--हे चक्रवाक | रथांगकी समान नितम्बो वाली ने मुझे 
त्याग दिया हे, शतशः मनारथो से ढक रहा हुं, में उस प्रिया का 
रथी ओर राजा हुं, तुम से पूछता g ( राजा के होने पर तथा Ba पर भी 
तुम उत्तर देने में बिलम्ब कर रहे ददो यह युक्त नहीं हे ) । 
इसने “यह कोन हे यह कोन हे जो एसा शब्द . किया, 
इस स मालूम होता हे कि यद मुझे नहीं जानता | 
(३८) खंन्वयः--सूर्य्येति । ( इसके अन्वय प्रायः सीध है ) । 
व्याख्या-र्थ्येति । यस्य मम सूय्यौचन्द्रमसी मातामहपितामहौ, adu 
भुवा yet च द्वाभ्यां यः पतिः स्वयं zd: स्वीकृत इव्यर्थः । अनुष्टप्‌ छन्दः । 
भावाय सूर्य्यं और चन्द्र जिस के मातामह एबं पितामह हे 
झोर उर्वशी तथा पृथ्वी ने जिसको स्वय वर्णन कया हें में 
घही पुरूरवा E d 
चक्रवाक तो चुपचाप बेठा हेन ES Le पकरू । 


= 


+ देखो “पुरूरवा और उशी” नामक लेख ( पुस्तंकारम्भ में ) A 
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विक्रमावेश्या- ( १२२ ) 
( जानुभ्यां स्थित्वा ) 
qag ताबत्‌ श्रात्मानुमानेन ATA | कुतः! 
सरसि नलिनीपतेणापि त्वमावृताविश्नहां 
ag ! सहचरी दूरे मत्वा विरोषि समुत्खुकः | 
इति च भवतो जायास्नेहात्‌ पृथकस्थिति-भारुता, 
मयि च विधुरे भावः कोऽयं प्रबूत्ति-पराङ्गखः ? ॥(३६) " 
(उपविश्य ) सर्वथा मदीयानां भाग्यविपर्य्ययाणामयं प्रभावः | 
^" | यावत्‌ श्रन्यमवकाशम अवगाहिष्ये । 


i "Y (द्विपदिकया परिक्रम्य अवलोक्य च) ` अये ? 
| 1 i इद्‌ रुणद्धि मां पद्ममन्तःक्कण्तषट्पद्म | 
W 5 मया दष्टाधरं तस्याः सशीत्कारामिवाननम्‌ ॥ (४०) 
/ ५ —— ll TK. ee ea (वि el E 
Wh ( जानुओ्रों के वल बैठकर ) 


अब अनुमान द्वारा कायोरम्भ करना चाहिए--केसे 
(३६) अन्वयः--सरसीति। सरसि नलिनीपत्रेण aft त्वां सहचरी आवृ- 
n amet दूरे मत्वा समुत्सुकः ननु विरोषि, इति च भवतः जायास्नेहात्‌ एथकूस्थिति- 
भीरुता मयि विधुरे श्यं REJE: भावः कः ? 
व्याख्या—सरासि सरोवरे नलिनीपत्रेण+कमलिनीदलेन. अपि त्वां weal 
adi आउतविग्रहां आच्छादिततनुः दूरे मत्वा समुत्सुकः ननु विरोषि शाब्दं करोषि ? 
इति च भवतः जायास्नेहात्‌ efr प्रथकृस्थितिभीरता मयि विधुरे स्त्रीविरदिते wa 
IRTJA: वात्तीबिसुखः भावः अभिप्रायः कः । 
भावाथे--क्‍्योकि इस सरोवर मे जव तुम्हारी प्रिया सखी 
दूर खे नलिनी पत्र मे अवस्थान ( छुपती ) E, तब ही उत्क- 
Gea चित्त स तुम ‘mara’ (शब्द) करते हो । ( यह अपनी 
पत्नी के ऊपर स्नेहवशतः पृथक्‌ होना एक भयस्वहप है) में भी पत्ना के विरह 
से दुःखी हू, फिर मरे प्रति तुम्हारा Gar आचरण Far हे? 
( बैठकर ) सब ही मेरे sana का फल हे, तो अब कोई 
दूसरा सुयोग FF ! 
( द्विपदिका के साथ परिक्रमण तथा'दशेन पूर्वक ) NA? 


(४०) अन्बयः-इ्दमिति। श्रन्तः काशितषट्पदम्‌ इदं पद्मं मां रुणद्धि, मया 
«gr सशीत्कारं तस्याः आननामिव । 
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( १२३ ) agaisg: | 


इतो गतस्य श्रनुशयो मा भूदिति श्रस्मिन्नपि कमलशये 
FAT प्रणय करिष्ये | 
( अस्य श्रनन्तरे शरद्धद्विचतुरस्तकः ) 
पककम-व ड्‌ढिअ गुरुअर-प्पेम्मरसे। 
सरे हंसजुश्राणश्रो कीलइ कामरसे ॥ (ग) (४१) 
( चवुरल्रकेण उपविश्य AARI बद्धवा ) 


मधुकर ! मदिराच्याः शंख तस्याः प्रवृत्ते 
वरतनुरथ वासो नेव दष्टा त्वया मे | 
यदि सुरामिम वाप्स्यस्तन्मुखोच्छ्वासगन्धं, 
तव रतिरभविष्यत्‌ quasi किमस्मिन्‌? ॥ (2२) 


(ग) एकक्रमवार्द्ध तगुरुतरप्रेमरस: | 
सरसि हंसयु-वकः ( वा नाव ) क्रीडति कामरसे ॥ 


व्याख्या--अन्तमंध्ये क्रणिता षट्पदा यस्य तथाभूतम्‌, इदं पद्मं कमलं मां 
रुणद्धि BA गन्तुं न प्रयच्छति, मया इदं पं दष्टाधरं संभोगकाले प्राप्तमदन्तचतं 
अत एव सशीत्कारं तस्याः SAA आननमिव । श्रनुष्ट॒प्‌ TAA | 
भावार्थ-दान्तो W प्यारी का होठ काटने पर उसके 
शीत्कार-समाकुल मुख की समान गर्भ में ' भ्रमर-ध्वांने ' युक्त यद 
शतदल मुझको निरोध करता दे | | 
यहां स जानें पर संतत्त न हाना पड़े, इस [लिये यह शत दल 
गर्भशाई भ्रमर के संग मित्रता करू 
( इस के बाद अद्धाद्विचतुरक्षक नामक गीति ) 
(३१) अन्वयः--एकक्रेमति। ( इसके अन्वय प्रायः सीधे हें ) । 
वया्या--एकक्रमेति । एकक्रमवदधितगुरतरप्रेमरसः-लघीयसेवादृतरनेहरासिः 
हंसयुवकः हंसिनिपुत्रः कामरसे कामस्याखादे सरसि तडागे क्रीडति | 
भावार्थ-जिसका बड़ा भारी प्रेम निरन्तर ही लगा & वहा 
हंसयुवक कामके वशीभूत होकर सरोवर मे क्रीड़ा करता हे | 
( चतुर्र्रक गीति के सहित उपवेशन पूवेक हाथ जोड़ कर ) 
(४२) अन्व यः--मधुकरेति | मधुकर ! मदिराच्या: तस्याः suf शस ! अथवा 
तवया असी मे वरतनुः नेव evr ? यदि सुरभिं तन्सुखोच्छवासगन्थं श्रवाप्स्यः तहि [क तब 
श्रस्मिन्‌ पुण्डरीके रतिः अभविष्यत्‌ ? 
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उः 


= 
wae 


A a 


विक्रमो वश्यां- ( ` १२४ ) 


( इति द्विपदिकिया परिक्रम्य अवलोक्म च ) 
sa! करिणीसहायो नागाधिराजो नापस्कन्ध-निषरणस्ति- 
Bia, यावदेनं गच्छामि । 
( कुदिलिका ) 
करिणी-बिरह-सन्दाविअओ 
( मन्दघटी ) 
HIATT TYSA-AEATAT | (घ) (४३) 
( श्रतोऽन्तरे RAA ) अथवा न MAJAA उपसपेणकालः-- 
श्रयमचिरोद्गत-पल्लवमुपनीत प्रियतमाग्रहस्तेन | 
श्रभिलषतु तावदासव-सुरभिरसं शल्ञकीभङ्गम्‌॥ (३४) 


(घ) करिणीविरहसन्तापितकः कानने गन्धोद्धतमधुकरकः | 


व्याख्या-हे मधुकर | अमर | aie अलसलोचनायाः तस्याः 
प्रियायाः aÑ वाती शंस कथय ? अथवा त्वया असौ मे मम वरतनुः प्रिया नेव दृष्टा नाव- 
लोकिता ? यदि सुरभिं शोभनं प्राणं तन्मुखोच्छ्वासगन्धं अवाप्स्यः तर्हिं किं तव अस्मिन्‌ 
तुच्छे पुण्डरीके रतिः आसाक्ति: श्रभविष्यत्‌ ? मालिनी zw । 

आावार्थ-हे मधुकर | यदि मेरी उस मदिराक्षी प्यारी को देखाहो 
ता बतादा ? MAA उस मेरी प्यारी को क्या तुमने adi देखा ? यदि 
तुम उसके मुख-कमल की निःश्वासगन्ध प्राप्त करत हो ता 


A 


फिर क्या तुम्हारी पद्मके प्रति प्रीति होना संभव हे ? 


( यह कहकर द्विपदिका के सहित परिक्रमण और दर्शन करके ) 
अय | हाथनाक साथ जो कदस्बवृक्षक TEA छुपा गजराज बठा 
ह उस के पास जाता E— 
( कुटिलिका नामक गीति ) 
(३३) श्रन्वय:--करणीति । ( प्रायः सीधे हें ) 
व्याख्या-करणीति | करिणीविरहे हस्तिनीविरहें सन्तापितकः क्षुब्ध! 
गन्धोद्धुतमधुकरकः गन्धत्तोभितञ्रमर; कानने वने तिष्ठति । 
भावार्थ--इस वन मे गजराज हस्तिनी के विरह स सन्तापित 
होकर (मन्दघटी) गन्ध स भ्रमरा को उन्मादित करके भ्रमण करता È l 
( फिर चारे ओर देखकर ) अब तो पास पहुंचने का ही समय हे। 
(३४) अन्वयः--श्रयमिति । ( प्राय; सीधे हे) 
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(१२५ ) eguisg: | 


( स्थानकेन अवलोक्य ) अये ? छृताहारकः संवृत्तः, भवतु 
समीपम्‌ श्रस्य गत्वा पृच्छामि | 
( अनन्तरे चर्चरी ) 
Re तुमं पुच्छिमि, MAFA गश्रबरु ! 
खलिञ्ज-प्पहारेण णासिद्‌-तरूबरु ! | 
दृरबिणिज्जश्र-खसहरकन्ती 
er Cast तुए सम्मुहश्रन्ती ? ॥ (ङ) (४५) 
( पदद्वयं पुरत suu ) 
मदकल ! युवतिशाशिकला, गजयूथप यूथिका-शवल-केशी | 
स्थिरयोवना स्थिता त दूरालोके सुखालोका ॥ (४६) 


(ड) अहे त्वां पृच्छामि, आचच्छ गजवर ! 
ललितप्रहारेण नाशिततस्वर ! 
दूर्‌विनिर्जितशशधरकान्तिः 
दृष्टा प्रिया त्वया संमोहयन्ता 2 ॥ 


व्याख्या-श्रयमिति । अये अचिरोदरतं नूतनोत्पन्नं पल्लवं प्रियतमा प्र- 
हस्तेन उपनीतम्‌ आनीतम्‌ | तावदादो आसवसुरभिरसं मदिरायुतं रसं शल्लकामङ्गं गन- 
प्रियस्तरुभेदः meg आस्वाद्यतु । आर्य्यातृत्तम्‌ | 
भावार्थ--इस समय प्यारी हथिनी अपने हाथ स शल्लको Wu 
के नवपढ्लव तोड़कर प्रियतम हाथी को देती है, अब गजराज 
उसी मदगेध से quiu आस्वादन करें | 
( आलाप विशेष करके दशनपूवक ) अरे ! गजराज का आहार शेष 
हो गया हे, जो हो अब पास जाकर पूर्छु-- 
( इस के पीछे चर्चरी ) 
(४५) अन्वयः--अहमिति ( प्रायः सीधे हें ) 
5पाख्या--(सुगम हे ) 
भाषार्थ--हे गजराज ! तुम ने ललितप्रहार स तरुराज को ध्वंस 
किया हे, में तुम से पूछता हुं कि जिस ने अपनी कान्ति से चन्द्रमा 
को भी परास्त किया था क्या उस मोहकारिणी प्रिया को देखा हे ? 
( दो पग आगे धरकर ) 
(४६) अन्वयः--मदकलेति | मदकल ! गजयूथप | युबतिशशिकल। यूथिका: 


_ शवलकेशा स्थिरयौवना सुखालोका ते दूरालोके स्थिता १ 
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( सहषेमाकण्ये ) ५ 
आहह ? अनेन प्रियोपलब्धि-शंसिना मन्द्रकणठगजितेन समा- 
श्वासितो 5स्मि | साघम्यात्‌ भूयसी मे त्वयि प्रीति: | कथम ? इति-- 


an 


वि%मोवश्यां- ( १२ 


मामाहुः पृयिवीभुजामधिपति नागाधिराजो भवान्‌ 
अव्युच्छिन्नपृथप्रवृत्ति भवतो दानं समानं मम्‌ | 
स्त्रीरत्नेषु ममोवेशी प्रियतमा यूथे तवेयं वशा; 
सवै मामनु त प्रियाविरहजां त्वन्तु व्यथां मानुभूः ॥ (४७) 


व्याख्या--मदेन कलो मधुरात्यक्तशब्दो यस्य तत्सम्बुद्धौ, गजयूथप ! 
गजाधिराज ! युवतिषु मध्ये शशिकला चन्द्रकलास्वरूपा यूथिकामेः तदाख्यकुसुमैः 
शवलाश्चित्रिताः केशा यस्याः सा, स्थिरयोवना सुखालोका सुखद्शना उर्वशी ते तव 
दूरालोके स्थिता किम्‌ ? 

भावाथ--हे मदमत्त ! यूथपते ! यूथिकानाम पुष्पा के खोचने से 
जिस के केशपाश विचित्र शोभा स सुशाभित होते ह, जा स्त्रिया 
के बीच म स चन्द्रकला स्वरूप हे, वह स्थिरयाॉवना सुदशना मेरी 
प्यारी ( उशी ) तुम्हार पास स क्या अधिक दूर रहती ह्‌ ! 

( सानन्द्‌ कान देकर ) 

Wal इस प्रियादशन की सूचना देनेवाली बढ़ती हुई ध्वनि स 
विश्वस्त हुआ हं--मेरी प्रीति साधमय्ये होने के कारण ही आपसे 
अधिक बढ़ गई हे, केसे-- ; 

(४७) श्रन्वयः--मामिति | मां प्रथिवीभुनाम्‌ अधिपतिम्‌ आहुः, भवान्‌ AMI- 
घिराज:, अव्युच्छिन्नप्भुप्रग्नत्ति भवत: दानं मम समानम्‌, ख्रीरत्नेषु मम प्रियतमा उवेशीः 
यूथे इयं तव वशा, ते सवे मामनु, त्वं तु प्रियाविरहजां व्यथां मानुभूः । 

व्याख्या--मां ging भूपालानाम्‌ अधिपतिमधाश्वरमाहुः, जना इति शेषः | 
तथा भवान्‌ त्वं नागाधिराजः, प्रत्युच्छिन्ना निरवच्चछित्ना gu: wal asa यस्यं तत्‌, 
तव दानं mese पक्ते-दीनेभ्यः ्रथीदिवित्तरणं मम समान तुल्यम्‌-। away मध्ये 
उवैशी मम प्रियतमा, तथा यूथ गजयूथमध्ये इयं तव वशा करिणी प्रिया प्रियतमा त्वयि 
अनुरक्ता अतएव ते तव सर्व मामनु मम सद्शम । eb तु प्रियाविरहजां व्यथां मानुभूः r 

भावार्थ --मे पृथ्विपति (राजा) E, तो तुम भी 'गजराज' हा, 
तुम्हारा दान (मद-धारा ) ओर मेरा दान ( धन देना) निरन्तर होता 
रद्दता द्दे । मेरी प्यारी उवेशी रमणीकुल मे प्रधान हे, तो तुम्हारा 
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( १२७ ) चतुर्योउङ्कुः । 


सुखमास्तां भवान्‌ । 
( द्विपदिकया परिक्रम्य अवलोक्य च ) 
श्रय , अयमसों सुराभेकन्द्रो नाम विशषरमणायः खाजुमान्‌ , 
भ्रयश्चायमप्सरसाम, अपि नाम सुतनुरस्य उपत्यकायामुपलभ्यत ? 


( परिक्रम्य अवलोक्य च ) 
कथमन्धकारः ? भवतु विद्य॒तप्रकाशन अवलोकयामि | कथं 


Se M 


मदायडुरतपारणाममधघाद्योऽपि शातहृदाशून्यः Cu 2 तथापि 


[शलाचयमनमपृष्ठ्रा [नवात्तष्य | 
( अनन्तरें खण्डिका ) 
A ~ ~ ~ - ~ 
खररुर'दारअ AUN वणगहण MANY | 


परिसप्पइ Vege लीणो णिअकज्जुज्जुअ कोल्लु ॥ (४८) (च) 


(व) खरखुरदारितमेदिनीकी वनगहनेञविचल: | । 
परिसपैति पर्यत लीनो निजकार्य्योद्युक्षः कोल: ॥ 


~ 


प्रियतमा भी हथिनी हे, मेरे साथ तुम्हारी सभी बातें समान हैं, 
किन्तु इस में भेद केवल इतना हे कि में प्रियतमा के वियोग स दु.ख 
भोग रहा हुं और तुम सुख भोग रहे हो! आप उसकी व्यथा न करें। 
. आप सुख सर दा रहे-- 
( द्विपदिका के साथ फिरकर ओर देखकर ) : 
अरे ! यह तो वह 'सुर्राभकन्द्र' नामक परम मनोहर पवेत 
है। यह पवेत अप्सरा को अत्यन्त प्रसन्नता देनेवाला है, बह 
क्या शोभायमान अंगवाली इसी पर्वत भूमी में निवास करती है ? 
( घूमकर तथा देखने पर ) 
यह क्या ! अंधकार हो गया ? हो जाप | बिजली के प्रकाश से 
“इस पवेत को भला भांति Fam, यह क्या ! मेघ भी बिजली से 
खाली हो गया हे? यहद क्या मेरे मन्दभाग्य का परिणाम हे? अ्रच्छा इस 
पषेत'को विना देखे भी नहीं लोट्टंगा | à; 
( तदनन्तर खारेडका गीति ) 
(४८) प्रन्वय:--खुरखुरेति ( प्रायः सीधे हें ) । 
व्याख्या--खरखुरेतिं । . ( अत्र वराहरूपेण राज्ञो aa) . खरे: प्रखरे 
खुरेः दारिता मेदिनी येन. सः, वनगहने अविचल; स्थिरः. निजकायोंयुक्त: लीन 
कोलः सूकरः परिसपेति भ्रमतीति. पयत | 


~ 
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विक्रमावश्यां- ( १२८) 


AÙ चनान्तरमह्पभुजान्तरा 
श्रयति पर्वत पवेसु सन्नता | 
इयमनङ्गपरिग्रह मङ्गला 
पृथुनितम्ब ! नितम्बवती तव ? ॥ (४६) 
कथं तूष्णीमेवास्ते ? arm, विप्रकर्षात्‌ न श्टणोति, भवतु, 
समीपमस्य गत्वा TERA | 


( mR चचरी ) 
| ^ फटिअ-सिलादल-णिम्मल-शिउभरु ! 
i. i वहुविशकुसुमे बिरइअ सेअरू ! 
J Y किरण्र-महुरुग्गे,प्र-मरोहरू ! 
bye देक्खाबाह महु anaa मद्दिश्ररु ! ॥(छ) (५०) 
ho (छ) (फटिक-शिलातल निमैलनिर्मर ! 


बहुविधकुसुमोरविरिचितशेखर ! 
किन्नर-मधुरोद्गीत-मनाोहेर ! 
दशय मम प्रियतमां महीधर ! ॥ 


I, NNN, ———— — 


भावार्थ-घोरतम भवन में शूकरराज अपने प्रखर खुरों से भूमि 
को खोदते हुए घूम रहे हैं, यह वराद अपना काम सिद्ध करने में 
j निःशंक तत्पर ओर निडर हे | 
(४२) श्रन्वयः--श्रपीति | एथुनितम्व. | पवत ! अल्पभुजान्तरा पवेसु सन्नता 
श्रनङ्गपरिम्हमगला इयं नितम्ववती तव वनान्तरम्‌ अपि श्रयति १ 
व्याख्या--हे प्रथानतम्त्र | पथेत ! अल्पं भुजयोरन्तरं वच्तःस्थलं यस्याः सा 
qdg संधिस्थलेषु सन्नता तथा श्रनङ्गस्य कामस्य परिग्रहः पत्नी तद्वत्‌ मङ्गला सुलक्षण 
ii - युक्ता इयं नितम्बवती सोवंशी तव भवते वनान्तरमपि श्रयति किम्‌ ? द्रतविलीम्बतम्बत्तम्‌ । 
] . भवार्थ--हे विशाल नितम्बवाले पहाड़ ! देखो स्तना को ऊंचाई 
के कारण जिस की छाती अल्प परिसर युक्त हे ( कमर छाती अंगों के 
जोड़ जिस के चीण E) जो काम-पत्नी रति के समान सुलक्षण तपा 
पृथु-नितम्बिनी है, इसी प्रकार लक्षणों स घटित सुन्दरी क्या इस 
वन के बीच आश्रय कर रही है 
qaa तो चुपचाप ही हे किन्तु दूर स मेरा बोलना इससे सुनाई 
नदी देता, HET | इसके पास जाकर कुछ qul 
इस के पीछे aad गीत) ... 
(५०) अन्ध॒यः--रफर्ट्किति । ( इस के अन्वय प्रायः सीघे दै.) 
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— 


( १२६ ) 'चतुर्घाउङ्कुः। 
( चर्चरिकया उपसृत्य अञ्जलिं agar’) 
सवेत्तितिम्र ताँ नाथ ! cor सर्वोंगसुन्द्री | 
रामा रम्ये वनान्तेऽस्मिन्‌ मया विरहिता त्वया ? d (५१) 
( तथैव प्रतिशब्दं श्र॒णोति.। आकणंयै uen ) | 
कथं ! यथाक्रमं इष्टेत्याह | भवतु अवलोकयामि | 
( दिशोऽवलोक्य सखेदम्‌) ` 
कथं | ममेवाय कन्दरान्तरवि सपीं प्रतिशब्दः ? 
(इति qsd | उत्थाय उपविश्य सविषादम्‌ ) 
mag ! श्रान्तोऽस्मि, यावदस्या गिरिनदास्तीरे तरङ्गवात मा? 
सेविष्ये | 


PR राइ — 


भावाथे--हे भूधरराज | तुम्हारे स्फटिकमय पाषाण Ag पर 
स्वच्छु निर्भर ( मरने) शोभा पाते हैँ, तुम्हारा शिखर प्रदेश भांति, | 
भांति के पुष्पों स विराजमान है, ओर Patt के मधुर स्वर स | 
\ 
E 


| 
व्याख्या--( सुगम है ) | 


गान करने पर तुम ्रौर भी सवे प्रिय हो गए हो; तुम ने क्या. 


~ 
~ > 


मेरी प्रिया को देखा है ? 
( चर्चारेका गीति दारा निकटवत्तां हो हाथ जोड़कर ) 
(५१) अन्वयः-सर्वेति | ( प्रायः सीधे हे ) l 
ढयाख्य़ा--सर्वेते । सर्वेषां क्षितशतां. भूपालानां नाथः स्वामी, 
तत्सम्बुद्धौ, त्वया अस्मिन्‌ रम्ये सुन्दरे वनान्ते वनप्रयेशान्ते Sagen उवैशीत्यथः , 
wer ? किं तावद्वलोकितेति ? मया राज्ञा सा विरहिताऽस्ति | 
भावाथै--हे पर्वतो में श्रेष्ठ तुम ने क्या इस वन में मेरी aata 
सुन्द्री उशी को देखा हे? में उसी के विरह में दुःखी होरहा हूं । 
| ( प्रतिश्वनि सुनकर आनन्द से ) 
इस ने तो क्रम क्रम ही देखा है, जो हो, अब कहां देखू । 
( चारों ओर देखकर सखेद ) 1 
अहो ! यह तो गुफा में फैली हुई मेरी बात की दी प्रतिध्वनि है। 
( मूच्छी AK तुरन्त उठकर खेद के साथ ) 
अहह ! थक गया हं-इस पहाड़ी नदी के किनारे को तरंग- 
युक्त वायु सवन करू। .- ` ` ~= 4 
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विक्रमावश्यां- ( १३० ) 
( द्विपदिकंया परिक्रम्य अवलोक्य च ) 
इमां नवाम्बुकलुषां स्रोतोवहां ` पश्यता मया रतिरुपलभ्यते, 
कुतः ?— 
तरङ्गभ्रमङ्गा चुभित-विद्दग-श्रणि-रसना ` 
विकषेन्ती फेनं वसनामेव सरम्भाशिथिलम्‌। ` 
यथा frat याति स्खलितमभिसन्धाय वहुशो, 
नदीभावेनेयं भ्रवमसहमाना परिणता॥ (५२) 
भवतु, प्रसादयामि तावदेनाम्‌ | 
( अनन्तेरे कुटिलिका ) 
प्पसिश्र, प्पिश्रदमप ! सुन्दरिए ! qq! 
खुहिश्र-करुण' विहङ्गमपः णपः | 


( द्विपदिका गीति से परिक्रमण और देखकर ) 

नवीन जल के आने स कलकल करने वाली इस स्रातस्विनी 
( नदी ) को देखकर मुभ को परम सन्ताष उत्पन्न होता है क्योकि 

(५२) अ्रन्वय--तरङ्गेति । तरङ्गभ्रभङ्गा-्ुमितविहगश्रेशि-रसना संरम्भशिधिलं 
बसनमिव फेनं विकर्षन्ती इये नदी aga: स्खलितम अभिसन्धाय यथा जिह्यं याति तथा 
ध्रवम्‌ असहमाना नदीभावेन परिणता | 

व्याख्य[--तरङ्ग एवं BAR यस्याः सा क्ञुभितविद्दगश्रेणय एव रसना काञ्ची 
यस्याः सा, तथा संरम्भेण श्रमेण शिथिलं स्खीलतवन्धन वसनमिव फेनं विकर्षन्ती 
इयं नदी बहुशः बहुवारम्‌ स्खीलतं यथास्यात्तथा अभिसन्धाय जिह्यं वक्रं याति, तथा 


धुवं निरिचितमेव अ्रसहमाना कोपना सा उवशी नदीभावेन परिणता नदीत्वं प्राप्तेति 


तर्कयामि । शिखरिणां वृत्तम्‌ | 
भावाथ--प्ररी प्रिया उवशी इसी नदी के रूप में परिणत हो गई 


हे, तरङ्ग ही उस की भ्रमङ्गो ह, तरंग के वेग स चंचल विहंग 


(पक्षी ) भ्र॒णी ही काञ्ची स्वरूप ह, फनसमूह कापवशतः, शिथिल 
वस्त्र क समान हे. काप के कारण जस प्रियतमा वार २ टढ़ी चाल 
चलती ह, यह नदी भी वसी चल रही इ, अतएव निश्चय से प्रतीत 
होता दे कि मेरे ्रपराध को न सह सकन पर अब वह नदीं के 
रूप मे परिणत हो गई दे । 
जो हो इस को प्रसन्न करू 
( कुटिलिका नामक गीति ) 
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(१३१ ) चतुथां ऽङ्कः | 


सुरसारितीर-समूसुञ्ज पणपः 

अलिडल-झडूनरिण TIT ॥ ( ज) (५३) 

( तेन कुटिलिकान्तरे चचरी ) 

पुब्बदिखा-पवणा हृ अ-कटलोलुग्गअ बाहुओ, 

मेहश्रङ्गे शच्चइ ,सललिदं जलणिहि west | 
ga- रहड्ठ-सह्ञ-कुडुम-क्रेश्राभरु, 

करि-मश्रराउल-कसरा-कमल-किश्राबरणु | 
वेला-सलिलुब्बेह्लिअर-हत्यदिएणु तालु, 

्रोत्थरइ TAA BIT QIAN ॥ (झ) (५४) 


(ज) प्रसीद, प्रियतमे सुन्द्रिके ! नदि ! छुभित-करुण बिहङ्गमके नत्या | 
सुरस रित्तीर-समुत्सुर्केणके, ्रलिकुत्त-भङ्कारिते एनया di 
(क) पूरवोदेकूपवनाहत-कल्लोलोदूत-वाहुको, 
मेधाङ्गेनत्यति सललितं जलनिधिनाथक: | 
हंस-रथाङ्ग-शङ्क-कुंकुमक्कताभरणः, 
करिमकराकुल-. कृष्णकमल-क्ृतावरणः | 
वेला सलिलो द्वेहिलित-हस्तदत्ततालः, 
वस्तू णातिःदशदिशो रद्वा नवमेधकालः ॥ 


. (५३) अन्वय -प्रसीदेति.( प्रायः सीधे हें) | 
ब्याख्या--प्रसीदेति । क्षुभिताः करुणा ARAI 
तत्सम्बुद्धिः, सुरसरिद्रपायास्तव तीरे समुत्सुका एणा मृग यरयास्तत्सम्बुद्धिः | अलि 
FARRA | भ्रमरकुत्ञमङ्गारिते | प्रियतमे ! सुन्दरिके ! नदि | नदीभावापन | 
उवेशि ! एनया नत्या अनेन पादपतनेन प्रसीद, मयि प्रसन्नासति ITET GUEST 


हंसपिकादयो यस्यां 


स्वरूपतो मत्समीपमागच्छु | 
भावाथै-_हे प्रियतमे ! सुन्दरि ! नदीरूपे ! safe ! मेरे इस 


प्रणाम स प्रसन्न हुजिए, नदीरूपिणी तुम d हंस इत्यादि पक्षागण 
चंचल हाकर करुणस्वर स कूजन करते हें, गंगाजी के समान 
नदी रूपिणी तुम्हारे किनारे पर खुगगण विचरते हैं, ओर मकरन्द 
के लालच स भारे भी चारा ओर गुंजारते हें | 


i ( कुटलिका के पीछे चचेरी ) 
(५४) अन्वयः--पूवीदेगिति । .( प्रायः सीधे 
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॥धैक्रमावश्यां- ( ६३२ ) 
( चर्चोरेकया उपसत्य जानुभ्यां स्थित्वा ) 
त्वाये निबद्धरतो प्रियवादिनि, 
प्रणयभड़-पराडसमुख-चतासि | 
कमपराधलवं सयि पश्यसि ? 
त्यजसि मानिनि ! दासजन aa: u (५५) 


2 


SS 


व्याख्या पूवेदिगिति | पूवैदिकूपवनेन wea: कल्लोल एव sgag: 
करो यस्य सः, जलनिधिनाथकः ug: सह सललितं नृत्यति | जलनिधिनाथकमिदानां 
aA हंसादिभिः कृतं विहितम्‌ आभरणं येन सः, कारीभिः हस्तिभिः मकरेक्ष 
aga व्याप्तं कृष्णकमलं कृष्णजलमेव श्रावरणं यस्य सः, वेलासलिलानां वेला- 
समीपंजलानां 'वेलास्यात्तीरनीरयो यत्‌ उद्देलितम्‌ उल्लुराठनं तदेव हस्तदत्तः तालः यस्य 
सः, नवमेधकालः नवजलधरसमयः दशदिशः war श्रवस्तृणाति अच्छादयति 1 

भवार्थ--जलनिधि नाथ के पूवे दिशा स आती हुई वायु के 
वेग से ताडित होने पर जो Giu उठती हे, वही उसकी बाहु 
स्वरूप हे, जलनिधि सुललित भाव से नृत्य कर रहा है, हंस, 
चक्रवाक, शंख, कुंकुम इत्यादि उख के गहने हैं, हाथी, मकर इत्यादि 
HINT नीलाञ्जल व्याप्त कर के अवस्थान करने के कारण वही 
मानो नीलवण के उत्तरीयदर्त (SUI) स्वरूप हुआ दे, HAUN TAA 
कर्‌ जो वेला भूमी मं टकर मारती हे, वही करताली स्वरूप हे, 
काले रंगवाले नूतन मेघ उदय होकर दशा दिशा ढक देने में 


'जलनिधिनाथ इसी प्रकार नृत्य कर रहा हे । 


( चेरी गीति के सहित निकटवती हो दोनों घुटने टेककर ) 
^ (५५) अन्वयः--खयीति । ( प्रायः सीधे हे ) 
व्याख्या--त्वयीति ! स्वये निबद्धरतौ त्वस्यव- गाढानुरक्ते, प्रियवादिन 
प्रणयस्य प्रीतेभैङ्वात्‌ ` पराड्रुखे चेतोऽन्त.करणं यरिमन्‌ मयि कम्‌ अपराधलबं 
दोषलेशमपि gay, हे मानिनि | यतो यस्मात्‌ कारणात्‌ aan 
ama | द्रुतविलभ्वितं zum | 
भावाथै-हे मानिनी ! में तुम में ही अत्यन्त आसक्त E, में सदा 


: तुम्हारे निकट प्यारे वचन बहने में ही तत्पर रहता हूं, मेरा चित्त 


प्रीति तोड़ने में पराइमुख है, ता दया BRA कोई अपराध देखा 
a 
है? जो कि इस दास को त्याग दिया हे।. LY 
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( १३३ ) l चतुर्थोडडुर | 


= कथं तृष्णीमव आस्ते ? श्रथवा, परमार्थतः सरिदि न 
उर्वशी; अन्यथा, कथं पुरूरवसम अपहाय समुद्राभिसारिणी 
भवेत्‌ ? अनिर्वेदप्राप्याण श्रेयांसि, भवतु, तमेव sqq गच्छामि, 
यत्र मे नयनयोः खा सुनयना तिरोहिता । ( परिक्रम्य श्रवलाक्य च ) 
इमं तावत्‌ प्रियाप्रचृ त्तय सारड्रमासीनम अभ्यर्थये | 

अभिनव-कुखुम-स्तवक्कित-तरुवरस्य परिसरे, 
मद्‌ कल-काकिल-कूजित-मध्चुप-फड्ार-मनो हरे | 
नन्दनविपिने निजञकारेणो-विरहानलेन सन्तप्तो, 
विचरति गजाधिपतिरेरावतनामा ॥ (५६) 
( गलितकः जानुभ्यां स्थित्वा ) 
x कृष्ण सारच्छावयोंऽयं दश्यत काननश्रिया. | 
नवशस्यावलोकाय कटाक्ष इव पातितः ॥ (५७) 


यह क्या नदी ता चुपचाप ही रही हे, श्रथवा वास्तव में यह 
नदी ही हे, उवेशी नहीं हे ? अन्यथा पुरूरवा को छोड़कर समुद्र की 
अभिसारिणी क्यों होती ? बहुत ही कष्ठ स कल्याण की प्राप्ति होती 
~: हे! अस्तु, जिस स्थान पर सुलोचना दळूपथ हुई हे वहां जाता हूं। 
( परिक्रमण तथा अवलोकन करके) यह जो हरिण बेठा हे, इस स 
ही प्यारी का सम्वाद पूछू-- 
(५६) अन्वयः--अभिनवेति । ( प्रायः सीधे हें ) 


व्याख्या--( स्पष्ट है ) 
भावार्ध--एरावत नामक गजराज अपनो हस्तिनी के विरहानल 


से सतप्त होकर नन्दनवन म॑ विचरण करता है, मदमत्त कोकिला 
के कूजन ओर भोरो की गुजार से यह नन्दनवन मनोरम हो उठा 
है, ओर नय २ HATS सुशोभित मस्तक ITAA के द्वार! श्रत्यन्त 
मनोहरता धारण कर रहा हे। 
| ( अनन्तर गलितकनामक अभिनय विशेष तथा घुटनों 
j (५७) श्रन्वयः- कृष्णसारेति ( प्राय: सीधे ह ) 
SUB प्रा-कृष्णसारेति। योऽग्रं कृष्णसारो मृगविशेषः तच्छविः स्यते, काननश्रिया 
. चॅनज्ञद्दम्या नवशास्य नवान्नस्य अवलोकाय दशैनार्थं कटाक्ष इव पातितः । 
` भावार्थ--यह तो कृष्णसार मूर्ति दिखाई देती है, इस स प्रतीत 
होता हे कि मानो कानन लचमी नये श्रन्त को देखने के लिये कटाक्ष 


पात कर रहीं हूं | .. * TREES 
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विक्रमो वे श्यां- ( १३४ ) 


(Aaa ) 
श्रयमान्तिकमायान्तों शिशुना स्तनपायेना | 
अनन्यदप्िस्तामव ani रुद्धां AATA N (५८) 
( चचेरी ) 
सुरसुन्दरी जहणभरालग्र पाणुत्तुङ्ग-घणत्थणौ, 
त्थिरजोब्बण तणुसरीरि sanz | 
गञ्चणुञ्जल -काणण AAAA ब्भमन्त, 
fag qu! तहविरह-समुददन्तर उत्तरहि H (ञ्) (५६) 
( उपसत्य अज्ञलिं बद्धवा ) हंहो हरिणापते ! 


(ज) सुरसुन्दरी'जघनमरालसा पॉीनोत्तन्नवनध्तनी 
स्थिरयावना तनुशरीरा हंसगातिः | 
गगनोञ्ञ्वलकानने मृगलोचना भ्रमन्ती, 
eal त्वया ? तद्विरहसमुद्रान्तरादुत्तरय माम्‌ ॥ 


( चारों ओर देख कर ) 
(५८) अन्वयः - अयमिति | ( इस के अन्वय प्रायः सीधे हैं ) 
व्यारूप्रा--स्तनपायिना पय:पायिना शिशुना पुत्रेण 'अन्तिकं समीपम्‌ Arad! 
तामेव मृगां हरिणीं रूद्धाम्‌ श्रयं कृष्णसारः Barats: निरीक्षते पश्यति । | 
भवार्थ-स्तन पीनवाले वच्च के साथ एक हरिणी इधर चली आरही 
है, उपरोक्त कृष्णसार (Un) पक टक दृष्टि स हरनी को ही देखता हे। 
( अनन्तर चर्चरी ) 
` (५६) श्रन्वयः--सुरसुन्द्रीति | ( प्रायः सीधे हं ) 
व्य़ाख्या--( स्पष्ट है ) 
भावार्थ -जो सुरखुन्दरी ( उर्वशी ) हे, जघन क भारसे जिस 
की चाल अलस हे, जिसके दोना स्तन पीनोन्नत ओर घन हैं, जो 
स्थिर यौवना हे, जिसका शरीर दुबला ओर गति ga की सी 
हे, उस मृगनयनी प्यारी को क्या आकाश के समान निर्मल 
aga म॑ विचरते हुए देखा EO! उसका समाचार मुझसे | 
कहकर विरह के समुद्र से मेरा ऊद्धार करो | pe 
(पास पहुंच तथा हाथ जोड़कर) अहो हरिणीपति। _ , , 
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( १३५) चतुर्थाऽङ्कः। 


श्रपि दृष्टवानसि ? मम प्रियां चेन, 
कथयामि ते तदुपलक्षणं, IU | 
पृथुलोचना सहचरी यथेव ते, C 
सुभगा तथेव खलु सापि बीच्यते ॥ (६०) 
( विलोक्य ) 
कथमनादत्य मद्वचनं कलव्राभिमुखं- स्थितः ? सवधा उपपद्यते 
पारेभवास्पद्‌ विधिविपय्ययः | यावदन्यमवकाशमवगाहिष्ये । - 
( परिक्रम्य ANA च ) 
न्त ! हष्टमुपलक्तणं तस्या मार्गस्य i— 
रक्ककदम्वः सोऽयं प्रियया घर्मान्तशांलि यस्येदम्‌ | 
कुसुममस मग्रकेशर-विषममपि कृत शिखाभरण प्र ॥ (६१) 


(६०) श्रन्वयः--श्रपीति । (. प्रायः सीधे हैं } 

व्यार्या--हे हरिण ! मम प्रियां वने दृट्वानासे, ANAIA 2 ते तुभ्यं 
तदुपलक्षण तश्या; चिन्हं कथयामि qup, तत्‌ श्रृणु, DA ते तव प्रथु नोचना विशा - 
लनेत्रा सहचरी संगिनो तपैव सावि सुभगा. उर्वशी खलु वाच्यते। मंजुभाषिणी वृतम्‌ | 

भावाथ--हे हरिण ! क्या तुमने इस वन मे मेरी प्रिया को देखा 
हे? उसका परिचय देता g, सुनो! तुम्हारी सहचरी यह हरणी 
जिस प्रकार विशालनयना हे मरी प्यारी भी निःसन्देद एसी ही हे! 

( देखकर ) 

यह हरिण तो मरीबातका HAL करके भाय्या कीओर चला 
गया हे, जत्र भ।ग्यक फे हाता g तत्र इसी प्रकार पराभवका पात्र 
होना पड़ता हे | MATA FAC उपायका काई सहारा लना चाहिए | 

( परिक्रमण और दशन. पूर्वक ) 

AA ! प्यारी जिस रास्त स गई हे--उसका निशान मिल गया। 

(६१) अन्वयः--रक्तकदम्ब इति । सोऽयं रक्तकदम्बः यस्य इदम्‌ असमग्र- 
केशराविष्रममपि घमीन्तशंसि कुसुमं प्रियया शिखाभरणं कृतम्‌ | पु 

व्य़ाख्य़ा--प्तोड्य़ं रक्ताने रक्तर्णानि कदम्त्रानि पुध्पविशेषाणे यस्य सः, यस्य 
इदम्‌ असमग्रकेशराविषममपि असम्यक्‌ प्रस्फुटितमपि धर्मस्य niter अन्तं शेसति यत्‌ 
कुसुमं पुष्पं प्रियया शिखाभरणं केशपाशालङ्करणं zd विहितम | आय्यी उत्तम्‌ । 

ATI HAE जो लालरंग के कदम्बपुष्प खिले d, इसस दी 
ज्ञाना ज्ञाता दे कि ग्रीष्मका अन्त हाकर- वर्षाका आविभूत इआहे। 
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( क्‍योंकि वषो काल में ही कदम्वनामक पुष्प विकसित हुआ करते हें ) uf 


विक्रमोवेश्यां- ( १३६ ) 


( परिक्रम्यावलोक्य p) 
तत्‌ कि नु खलु Mame नितान्तरक्तामिदमवलोक्यते ? 
प्रभालेपी, नायं हरिहत-गजस्यामिषलवः, 
स्फुलिङ्गः स्यादग्नेगहनमभिवृष्टं पुनरिदम्‌ | 
अये ! रक्काशोकस्तवक-समरागो मणिरयं, 
"Haw पूषा व्यवसित इवालम्बितकरः ॥ (६२) 
भवतु आदास्ये तावत्‌ | 
( ग्रहणं नाटयति ) 
प्पणुइणि-वद्धासाइश्रओ, 
बाहाउल-णिम्र-णञ्जरणओ | 


- 3 


तुरन्त के खिले हाने से पूरे २ नद्दी a सके हें तो भी इन 
को प्रिया ने लकर अपने सिरका आभूषण बनाया दद | 
( परिक्रमण तथा चारों ओर देखकर ) 

शिलाभड़ के भीतर यह रक्तवर्ण क्या दिखाई देता हे? 

(६२) श्रन्वयः--प्रभालेपीति | ( प्रायः सीधे हैं ) 

व्य|ख्या--प्रभालेपीति । प्रभया तेजसा लिम्पति व्याप्नोति ae: wa 
हरिइतगजस्य सिंहम।रितकरिणः अमिष चव: मासखएडो न,अथवा अग्नेः वन्दे: स्फुलिङ्गः 
स्यात्‌ ? इदे गहनं वनं पुनः Altai सद्यो व्रृष्टिवारासिक्तमेव प्रतीयते, अत एव "n 
वन्हिस्फुलिब्गस्यासंभवः इत्यर्थः | अये ! अयं रक्काशोकस्तवद न रक्ताशोककुसुमगुच्छेन समः 
रागः यस्य तथाभूतः मणिः, यं मणिम्‌ sag भूमितो गृहीतुं पूषा qa: ्रवलम्बितकरः 
सन्‌ व्यवसितः कृतोद्योग इव ( अस्तीतिशषः ) शिखरिणी वृत्तम्‌ | 

भावार्थ--इस बरतुने अपनो कान्ति द्वारा सब स्थाना को ही पीछे 
कर रक्खा हे, यह तो सिंह से मारेहुए हाथी के मांस का टुकड़ा नहीं 


L3 


हैं, आग की चिनगारियां भी प्रतीत नहीं हाती, क्योंकि श्रभी थाड़ी 


देर हुई कि वर्षा स यह स्थान गीला दो चुका हे अरे ! ag तो 
बाल रंग अशोक स्तवक के समान एक मणि हे; इस माणि को 
ग्रहण करने के लिये सूय्ये ने मानो उठा लेने को अपने कर 


( किरणें ) फेला दिये है । 


जो हो इस को ग्रहण करू i pee 
( मणिको लेता दै) '- - ~. “प 
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( १३७ ) चतुर्थाऽङ्कुः। 


CHAT TTY (DHT, 
परिब्भमइ क्रिलामिश्र-बश्रणग्रो ॥ (T) (६३) 
( द्विपदिकया उपसत्य गृहीत्वा आत्मगतम्‌ ) 
मन्दारपुष्पेरधिवासितायां i 
यस्याः शिखायामयमपणीय: | 
सेव प्रिया सम्प्रति दुल्लेभा मे 
मेवेनमश्रपहृतं करोमि ॥ (६४) 
( इति उत्‌सजति ) 
( नेपथ्ये ) वत्ल ! gaat, aca ! गृह्यताम । -- 
सङ्गमनीयो मणिरिह शैलखुता-चरण-रागयोति-रय्‌। 
अधवहति धायर्यांमाणः agang प्रियजनेन ॥ (६५) 


(ट) पणयिनी-बद्धाशार्दितको वाध्पाकु्ञनिजनयनकः | 
गजपतिगहने दु:खितकः परित्रमति ङ्कान्त-वद्नकः ॥ 


(६३) अन्वयः--प्रणयिनीति । ( प्रायः सीधे हैं ) 

व्याख्या--( सुगम हे ) 

भावाथे-प्यारी के मिलने की अधिक RU रखने से कातर 
aruga नेत्र मलीन मुखवाला गजाधिप दुःखी होकर घने 
जङ्गल मे फिरता है । 

( द्विपदिका गीति के साथ निकटवर्ती होकर ..मणिम्रह्ण पूवक खगत ) 

(६४) अन्वयः-मन्दारेति ( प्रायः सीधे ह ) 

व्याख्यपा--मंन्दारेति | यस्याः मन्दारपुष्पैः तदाख्यकल्पवृक्षपुष्पः अधिवासितायां 
सौगन्ध्यां शिखायाम्‌ अयं मणिः रत्नविशेषः alata: | संम्भ्रति इदानीं सेव मे मम 
प्रिया उर्वशी दुलमा दुष्प्राप्या, अत एनं मशि भैव eed बाष्पदूषितं करोमि । 
इत्वा वृत्तम्‌ | Me 

भावार्थ--प्रियतमा के मन्दारपुष्पराचेत केशवणी में यह मणि 
धारने योग्य È । जब वह प्यारी ही मरे पक्ष में gare तब फिर 
में piiat अ्रश्नपात स इस मणि को दूषित करू । 

( मणि को छोड़ देता है ) ॥ 
( नेपथ्य में ) वत्स !. ग्रहण करो !! पुत्र ! ग्रहण करो !! 
(६५) अन्चयः---सङ्गमनीय इति ( प्रायः सीधे हैं ) 
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विफक्रमावश्थां ( १३८ ) 


राजा--(ऊद्धवमवलोक्य) को माम अचुशास्ति ? (विलोक्य) कथ भग- 
घान्‌ सूृगराजधारी ? भगवन ! अजुणदीतोऽहम्‌ अमुना उपदेशन 


( मणिमादाय ) हंहो erg mma i 
तया विमुक्कस्य निमग्नमध्यया, 


भविष्यसि त्वं यदि सङ्गमाय में । 
ततः करिष्यामि भवन्तमात्मनः, 
शिखामणि बालमिवेन्दुमीशवरः ॥ (६६) 
( परिक्रम्य अवलोक्य च ) तत्‌ किं खलु कुखुमरहितामपि लता- 
मिमां पश्यता मया रतिरुपलभ्यते ? अथवा स्थाने मम मनो 
रमते, इयं हिः-- 


व्याख्या--सन्नमनीय इति । इह अत्र अयं शेलसुताचरणरागयोंनिः पावती- 
चरणकमलरागसंभूता सङ्गमनीयस्तदाख्यो प्रियजनेन मणि: धार्थ्यमाणः AR गात्रेषु 
afta: सन्‌ आशु शीघ्र सङ्गमं मेलनं आवहति करोति | rap gem । 

भावाथे--इस का नाम संगमनीयमणि हे, गिरिनन्दनी ( पावती) 
के चरणां से यह उत्पन्न हुई हे, इसको धारण करने स शीघ्र. ही 
प्रियजन के साथ मिलना होता हे | 

राजा--( उपर की ओर देख कर ) मुझ को कोन उपदेश देता हे? 
( देखकर ) यह क्या ? भगवान्‌ चन्द्रदेव ? भगवन्‌ ! मे इस उपदेश 
स agza हुआ हूं, ( मणि को लेकर ) Het! dan | 

(६६) अन्वयः — तयेति । ( प्रायः सीधे हैं ) 

व्याख्या-तयेति | निमग्नमध्यया अतिसूच्मावलग्नया तया विमुक्तस्य मे यदि 
सङ्गमाय त्वं ' मणिः ) भवष्यसि, ततः भवन्तं त्वां ्रात्मनः Sat: महादेवः बालमिन्दु- 
मिव बालचन्द्रभिव RUAY करिष्यामि, यथा ईशः चन्द्रकलां धारयति तथा अहमपि 
शिखामाएं। धारणं करिष्यामि | वंशस्थविलं वृत्तम्‌ | 

भावार्थ -मुझ को उस दुबला कमरवाली प्रिया ने अब त्याग 
दिया हे, तुम भी मुझे उस के मिल्न के लिये साथ दो, 
महादेव ने जिस प्रकार चन्द्रदेव को अपने मस्तक में रक्खा हे, में 
भी उसी प्रकार तुम को रक्खूंगा | 

( परिक्रमण और अवलोकन Ge ) यह जो लता dra रही 
हे, यद्यपि इस पर अभी फूल नहीं है किन्तु तो भी 
इस के देखने खे मेरे हृदय में प्रसन्नता दाती हे । अथवा 
मरा मन जो इस मे अब आसक्त हे, तो यह युक्ते संगत R! 
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( १३६ ) चतुर्याउडू: ¦ 


तन्वी मेघजलाद्वे-पञ्चबतया घोताधरेवाश्रुभिः, 
शून्येवाभरणेः स्वकाल-बिरहाद्विश्रान्त-पुष्पोद्रमा | 
चिन्तामोनमिवास्थिता मधुलिहां शब्दीबिंना लद्यते, 
चण्डी मामवधूय पादपतितं याता प्रकुप्यव सा ॥ (६७) 
यावद्स्यां प्रियानुकारिणयां लतायां परिष्वङ्गप्रणयी भवामि | 
लए ! पपेक्ख बिणणड्िअए भवामि, 
जइ बिहिजोए पुणु ale पाबिमि । 
ता रण्णेबिण करेमि णिवभा*त, 
पुणु णह मेल्लइ ताह RARA ॥ (ठ) (६८) 


(2) लते ger विन्नहृदयो भवामि, 
यदि बिधि योगेन पुनस्त्वां प्राप्नोमि । 
तदारणयेऽपि न करोमि नित्रान्ति 
पुननेहि प्रवेशयामि तां कृतान्ताम्‌ ॥ 

(६७) अन्वयः--तन्वीति | ( प्रायः सीधे हैं ) 

व्याख्या--तन्वीति । तन्वी क्षीणा मेधजलाद्रेपल्लबतया वरषीजलाद्रेपल्लवतया 
WUT: नयनजले: धोताधरेव . च्ञालिताधरेव स्वकालविरहात्‌ वसन्तसमयाभावात्‌ 
विश्रान्तः gta यस्या, अतएव rendu regi gaa, मधुलिहां भ्रमराणां 
शब्दैः विना चिन्ता मौनं स्थिता तृष्णी स्थितेव, अतएव प्रकुप्य पादपतितं चरणनिपर्तितँ 
माम्‌ अवधूय तिरस्कृत्य याता पलाग्रिता, चण्डी कोपना सा उर्वशी इव लच्यते | 
शादेलविक्रीईतम्‌ zu | 

भावार्थ-इस कृशाङ्गी लतिका के पल्लव ATH जल से गीले 
होने पर जाना जाता हे कि मानो अ्रश्नधारा द्वारा होंठ Ya गये हैँ । 
पुष्पोत्पत्तिका उपयुक्त समय में उपस्थित न होने. से फूल नहीं 
खिले हैं, इसलिये आभूषण हीन मालूम होती हे। जो कि फूल नहीं हैं 
इसलिये भ्र रर भी उपस्थित नहीं हुए, WD की WA न दोने स 
मालूप होता है कि मानो चिन्ता सागर में डूबी जाती है, मेरे पेर पर्ने 
qc कोपवती मेरी प्रिया रोष से जिस प्रकार मेरा निरादर करके 
चली जाती है, यह लतिका भा वैसे दिखाई पड़ती हे (मानो मुझको 
वोध होता है कि मेरी प्रिया इस लतिका के रूपमें अवस्थान करती है) 

इस लिये इस प्रियतमा का अनुसरण करने वाली जातका का 
अलिंगन करू d 

(६८) अन्यः -लतेति | ( प्रायः सीधे हूं ) 
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i विक्रमावेश्यां- ( १४० ) 
(इति चचेरिकया उपसत्य लतामालिङ्गति | ततस्तदीयस्थमाक्रम्येव प्रविष्टा उर्वशी) 
राजा--( निमीलिताक्षः स्पशै नाटयित्वा ) अये ! उवेशीगात्वस्पशादिव 
[UA मे हृदयम्‌ । न पुनरस्त विश्वास: | कुतः ?— 
समर्थये यत्‌ प्रथमं प्रियां प्रति 
qua तन्मे परिवत्ततेऽन्यथा | 
अता बिनिद्रे सहसा AATA, 
करोमि न स्पशी-विभावित-प्रियः ॥ (६६) 


| | T ( शंनेइन्मील्य चक्षुपी ) कथं सत्यमव उवेशी ? 
E) | ) व्याख्या -( सुगम हे । 
m ! [d - aN ~ - ~ छँदै ~ e 
V9 भावार्थ-_हे लतिके ! देखो यदि में प्रारब्ध ल तुमे पाजाऊं तो 
J 


iy मेरा हृदय स्वस्थ हो; फिर मुझे इस वन में ऐसा न घूमना पड़े 
ओर फिर में अपने जीवन अन्त को करने वाली प्रिया को इस 
वन में नहीं घुसेन दूंगा | 
( यह कह कर चचेरिका गीति से दोनों लतिकाओं को आलिंगन करता है ) 
( उसी स्थान को श्राक्रमण. करके उर्वशी का प्रवेश ) 


राजा-_(नेत्रों को बन्द करके स्पर्श नाटय द्वारा) अरे | उवशी के अंग को 
छूने ख जिस प्रकार आनन्द प्रतीत होता È ( इस लातिका के छूने से भी 
मुझे वैसे आनन्द का संचार होता है ) किन्तु फिर भी विश्वास उत्पन्न 
नहीं होता, क्याकिः-- 


i (६६) श्रन्वयः--समथैय इति । यत्‌ प्रथमं प्रियां प्रति समये, तत्‌ wea मे 
Ti अन्यथा परिवत्तेते, अतः स्पशीविभावितप्रियः सहसा विलोचने विनिद्रे न करोमि | 
व्याख्या-यत्‌. MRT प्रथमम्‌ आदौ प्रियाम्‌ उवेशी प्रति समथेये, तत्‌ तद्वस्तु 


4 Wi च्षणेन अन्यथा अन्यरूपेण मे परिवत्तते, अतो.$स्मात्कारणात्‌ स्पीन विभाविता अनुमिता 
| ~ > n विनिंद्र > 
3 zm प्रिया येन एवम्भूतो5हं विलोचने नेत्रे सहसा शीघ्र विनिद्रे उन्मीलिते न करोमे | 
Fe à P 
i | वंशस्थविलं छन्द: | 
I भवार्थ — Ha पहले जिसको प्रिया समभा था, वह मुहत्तेभर 


TA में ही दूसरे रूप मे बदल गई थी । अतएव स्पर्श मात्र से प्रणयिनि 
iN जानकर दोनों आखें मीचली हूँ अब इस को एकणक नहीं RIAT 
( थोर २ दोनों ांखे खोल कर ) यह तो सत्य ही डबेशी दै । 
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( १४१ ) AGI 


( इति मूच्छितः पतति ) 
S4—HHtHUZ समस्ससदु महाराओ | (ड) 
राजा--( àgi लब्ध्वा ) प्रिये ! ga जीवितम्‌ | 
त्वाद्वियोगभवे alte ! मया तमाले मज्ञता | 
Rua प्रत्युपलब्धासि चतनव गताखुना ॥ (७०) 
पे--मरिसढु ARIA, ज॑ नए कोबवर्स UU l 
प्पाबिदो महारात्रो | (ढ) 
राजा--नाइं प्रल्लादायितव्यस्त्वया, त्वद्दर्शनेन प्रसन्नो A सवा- 
ह्यान्तरात्मा, तत्‌ कथय, कथमियन्त कालं मया विरहिता स्थितासि? 
( श्रनन्तेरे चचरी ) 
मोरा-पर हुअ-हंस-रहङ्ग, 
श्रलि-गश्र-पब्वश्र-सरिश्र-कुरङ्गम्‌ | 


(s) amag समाखासैतु महाराज; | 
(ड) मर्षयतु ASR यत्‌ मया कोपवशं गतया श्रवस्थान्तरं प्रापितो महाराजः। 


( मूर्च्छित होकर gA पर गिरता है) 

उवैशी—महाराज | सावधान हूजिये, सावधान हुजिये | 

राजा--{ सचेत होकर ) प्रियतमे | इख समय में पुनः जीवित हुवा | 

(७०) अन्वयः त्वदिति । ( प्रायः सीधे हैं ) 

ब्याख्या--त्वदिति | चरिड ! कोपने ! त्वद्वियोगभवे तव विरहादुतमन्नेः तमसि 
मोहे मजता दिष्टामुत्पुण्योद्येन भोग्येनेत्यथः | गतासुना मृतेन चेतना इव चैतन्यं 
प्रत्युपलब्धाऽसि प्राप्तासि | अनुशुप्छन्दः । 

भावाथे--हे alas ! म तुम्हारे विरह से अन्धकार में ब गया 
था; सो मरा हुआ पुरुष जिस प्रकार चेतना प्राप्त करता है मैने 
भी सोभाग्य स उसी प्रकार तुम्हे पाया हे । 

उवेशी--महाराज ! क्षमा कीजिय मेने रोष से आप को अन्य- 
प्रकार अवस्था में छोड़ दिया था | 

राजा-तो अब मुझे प्रसन्न करना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा दशन करते 
ही मेरा अन्तरात्मा तथा बहिरात्मा प्रसन्न हुआ दै, अब कद्दो कि 
मुझ को छोड़ कर इतने दिन तुम अन्यत्र क्यो रही थी । 

( अनन्तर च्रे गीति) _ 


-= 
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विक्रमावश्यां- ( १४२ ) 


JAME कारण UNT ब्भमन्ते, 
को ण्‌ हु पुच्छिश्र मप रोअन्त ॥ (ण) (७१) 

उवै--ए॒ब्बे अन्तक्ररण्‌-पञ्चकखीकि र वुत्तन्तो मद्दाराओं | (त) 

राजा--प्रिये ! श्रन्तःकरणमिति न खलु अवगच्छामि | 

उ-सुणादु ACTA । पुरा भअबदा मद्दासेणण सास्सद्‌ं 
कुमारब्बद्‌ गेह्विश्र, AA सञ्रलकलुसो णाम MARURI 
अज्झासिदो, किदा श्र त्थिदी । (थ) 

राना-कीदशी ? 

उबै--जा किल इत्यिआ इम प्पदेस अआगमिस्सदि सा लदाभाप 
परिणद्रुआ भविस्सदि, गारीचरण-राश्रसम्भब मणि बज्जिश्र श्र 
लदाभावं ण मुचिस्सदि त्ति । तदो we गुरुसाब-समूढृद्विश्रः्रा 


(Grana देवदा-णिश्रमा करणग्राजण परिद्रण्रं कुमारवणं प्प 


(ण) मयूर-परशृत-हंस-रथाङ्गम्‌, 
ग्रलि-गज-पर्वेत-सरित AF | 
तव कारणाद्रण्ये श्रमता, 
को न खलु gÀ मया रुदता ॥ 
त) एवमन्तः करणा-प्रत्यर््ताकृतत्रृतान्तो महाराज; | 
(थ) श्रृणोतु महाराज , पुरा भगवता मद्दासेनेन शाश्‍वत PAAA RAI 
अय सकलकलुषो नाम गन्त्रमादनकच्छोऽभ्यासितः कृता च स्थितिः d 


(७१) अन्बयः-मयूरेति | ( प्रायः सीधे हैं ) 

व्याख्या--( ez है ) 

भावाथे-- तुम्हारे वियोग से भ्रमण करते २ AA मोर-हंस-चक्र- 
घाक, भ्रमर, गजराज, पर्वत, नदी ्रोर मृग इन सब में किसी से 
तुम्हारा सम्वाद नहीं पूछा | 

उवेशी--इसी प्रकार स महाराजक अन्तःकरण का देखा गया ह। 

राजा--प्रिये ! अन्तःकरण इस बातको तो में कुछ भी नह 
समझ सका | 

उर्वशी--महाराज ! सुनिये पूवकाल में भगवान कीर्तिकेय ने 
'शाशवत-कुमारवत' ग्रहण YAR सवेपापनाशक इस गन्धमादन 
प्रान्त में प्राकर अ्रवस्थान किया था । XI. 

राणा--किस प्रकार ? 
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( १४३ ) चतुर्थाऽङूःः। 


बिट्टा प्पवेसाणन्तरं अ काणणोबन्तत्रत्तणा लदाभाएण परिणदं मे 
BAZ | (द्‌) 
राजा-प्रिये | सर्वमुपपन्नम्‌ | 
रातिखेद्सुप्तमापि मां शयने या मन्यसे प्रवासगतम | 
सा त्वमिद्देतदवस्यं कथं सददेथाश्चिरवियोगम्‌ ? (७२) 


~ 
fap यथा-काथत सगमानामत्त पुनरुपलब्वप्रमावम्रस्माभः। 
( इति मर्णि दशयति ) 


(द) या किन स्त्री इमं प्रदेशमागमिष्यति सा लताभावे परिणतरूपा भविष्यति; 
गोरीचरणारागसम्भवं मणि वर्जयित्वा च लताभाबं न मोचयतीति | ततोऽहं गुरुशापसं- 
मूढहृदया विस्मितदेवतानियमा, कन्यकाजनपारिहरणीयं कुमारवनं प्रविष्टा; प्रवेशानन्त- 
रघ काननापान्तवातेन। लताभावेन परिणतं मे eux | 


उर्वशी-जो कोई रमणी इसी स्थान पर श्राविगी, उसीको लतिकारूप 

में परिणत होना पड़ेगा, गोरी के चरण राग से उत्पन्न माणिक अति- 

Rm उसके छुटकारे का कोई ओर दूसरा उपाय नहा हे, में गुरुदेव 

A शापवश विमुग्ध होकर उस देव नियम को भूल गई थी, श्रार 
नारीजनों के त्याग देने योग्य इस कुमार वन में चली आई थी, फिर 


बनप्रान्त मे मेरे अङ्ग लतारूप म परिणत हा गप | 
राजा-पप्रयतमे ! सब हो ठाक हे । 
७२ ) अन्त्रयः-रतिखेदेति | या शयने रतिखेद्सुप्तमपि मां प्रबासगतं 
मन्यसे, सा त्वं इह्‌ एतदवस्थं चिरवियोगं कथं सहेथाः ? 
व्याख्या--या त्वं शयने शय्यायां रतिखेदात्‌ संभोगक्रीडोद्भवपरिश्रमात्‌ सुप्त- 
मपि मां पुरूरवसं विदेशगतं मन्यसे जानासि, सा त्वं इह स्मिन्‌ निजेने वने एतदवस्थं 
चिरवियोगं चिरविरहं कथं सहेथा: ? आय्यौ दृतम्‌। 7 
भावाथ--मेरे रतिजनित परिश्रम स शय्यापर सो जाने पर भी 
तुम मुझको बिदेश मं गया हुआ जानती थी, अत एव इस वन मे 
एसी अवस्था में पड़कर तुमने मेरा चिरविरह कसे सहन कियाथा? 
यह देखो--यद्दी मणि ही हमारे पुनः समागम का कारण द्दै | 
इस को शक्ति को अ्रब प्रत्यक्ष हा देख लया ह | 
( मणि को दिखाता इ ) 
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निफ्रमोवेश्यां- ( १४४ ) 


उवै--कधं अम्हो ! सद्ठमणीग्रो अग्र मणी ? अदोजञेब्र महारा- 
qy आलिक्लिदोज्जेब पपइदित्थम्डि संवुत्ता ! oT) 
राजा--( ललाटे मणि सन्निवेश्य ) 
स्फुरता विच्छुरितमिदं रागण मशे लेलाट-निहितस्य | 
श्रियमुद्धद्दात मुख त बालातप-रक्ककमलस्य ४ (७३) 
उवे--प्पिश्रंबद ! महत्ता क्खु कालो BTA पइट्टाणदो णि-. 
ग्गदाणं, कदाइ असूइस्सान्ति प्पददीओ अम्हाणम | ता पहि 
गच्छम्ह | (न) 
राजा--यदाह waar । (इति उत्तिष्ठतः ) 
उवे--श्रध, HI उण महाराश्रा गन्तुं इच्छदि ? (प) 


(घ) कथम्‌ "ram! सङ्गमनीयोऽयं मणिः १ अत एव महाराजेन आलिङ्गि- 
तेव प्रकृतिस्थास्मि सेत्रृत्ता ! 

(न) faq ! महान्‌ खज्ञु कालः mur प्रतिष्टानात्‌ निर्गेतयोः, कदाचित्‌ 
श्रसूयिष्यन्ति प्रकृतय अआवाम्याम्‌ तदेहि गच्छावः | 

(प) श्रथ, कथं पुनमेहारजो गन्तुमिच्छीत ? 


उवैशी--अहे। ' आश्रय हे, यह तो सङ्गमनाय माण E, इस. 
निमित्त महाराज ने मुके ज्यों ही आलिङ्गन किया, तो में वेस ही 
प्रथमावस्था को प्राप्त होगई | 
राजा--( उर्वशी के ललाट में मणि को Ga कर ). 
(७३) अन्वयः -स्फुरितेति | ( प्रायः सीधे हैं ) 
व्याख्या--लंलाटनिहितस्य मस्तकस्थितस्य मणेः स्फुरता रागेण इदं ते तव 
मुखम्‌ AA वालातप-रक्कमलस्य श्रिय शोभाम्‌ उद्वहति धारयाति | आयी वृत्तम्‌ । 
भावाथे--ललाटस्यापित मणि की समुज्वल किएणा द्वारा माला 
से तुम्दोर मुख मण्डलने परिव्याप्त हेन के कारण माना. तरुण 
अरूण किरणों द्वारा लालरंग के कमल की शोभा को धारण 
करती हुई विराजमान हे। 
उवैशी--हे प्रियबालेने वाले ! बहुत दिन हुए में प्रावेष्ठान नगर स 
बाहिर निकली हूं, सुतरां प्रजा असूया के वशीभूत होसकता ह, 
अत पव चलिये शीघ्र हम वहां जाएं। 
राजा--प्रियतमे ! जैसी तुम्हारी इच्छा ( यह कहकर . उठना ) 
उर्वशी--मद्दाराज ! किस भाव स-आप जाना चाहते हैं ! 
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( १४५ ) चतुर्थो उडू | 


रागा --प्रचिरप्रभा-बिलसितेः पताकिना, 
सुरकार्भुकाभिनव-चिल्न-शोभिना | 
गमितेन खेलगमने ! विमानतां 
नय मां नवेन वसाति पयोमुचा ॥ (७४) 
प्पाविश्र-खहश्ररि-सङ्गश्रो पुलअ्र-प्पसाहिश्र-अङ्गओ | 
सिच्छा-प्पत्ततबिमाणओ बिहर हंस JATA (फ) (७५) 
( इति खण्डधारया निष्कान्तो ) 
Aa Sag: समाप्तः | 


(फ) प्राप्त-सहचरी-सङ्गक: पुलकप्रसाविताङ्गकः | 
स्वेच्छा-प्राप्तार्वमानको विहरति Gum: ॥ 


राजा-(७४) अन्वयः--अचिरेति। खेलगमने ! अचिरप्रभाविलसितै; पताकिना 
सुरकाभकामिनवचित्रशोभिना विमानतां गमितेन नवेन पयोमुचा वसतिं मां नय । 

व्याख्या--हे खेलगमने ! हे सलीलगमने ! श्रचिरप्रभाविलसितेः पताकिना 
अविरप्रभावियुद्विलसिते: केतुमता सुरकामुंकं देवधनुरेव अभिनवं नूदन चित्रं श्रालेख्यं 
तेन शोभिना शोभमानेन विमानतां गमितेन विमानत्वं प्रापितेन नदेन पयोमुचा नवमेघेन 
वसतिं ui मां नय प्रापय | मञ्जुभाषिणी TAR, | 

मावार्थ—हे ललितगामिनि ? बिद्य॒तबिलस-पताक्रा-युकत 
इन्द्रधनुरूप नूतनाचित्रशोभा सम्पन्न नवीन मेघको विमानस्वरूप | 
करके AWA वासस्थान म लचला | | 

(७५) अन्वयः- -प्राप्तेति | ( प्रायः सीधे हें ) | 

ब्याख्या - प्राप्तसहचरीसङ्गकः अधिगतसहचरीमिलापः पुलितप्रसाधित्ताङ्गकः 
पुलकितभूषितगात्रक: स्वेच्छयैव प्राप्त विमानं यानं येन, यद्वा स्वेच्छया भगवदिच्छ्या 
प्राप्त: अधिगतः मानः प्रियासङ्गालिङ्गनादिजन्यः समानो येन, हंसयुवकः विहराति श्रमति। 

भावार्थ-- हंसयुवक खहचराके सहित मिलित र पुलक्रितशरींर 
होकर इच्छानुसार प्राप्तहुए विमानपर चढ़कर भ्रमण करता हे। 

( यह खण्डघारा गान करते २ दोनोंका जाना ) 
समराप्तोऽयञ्चतु्थो ऽङ्कः | | 
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अथ पशञ्चमाञ्ङ्कः | 


( ततः प्रविशति हृष्टो विदूषक: ) 

विदू--ही ही भो भो ! Beat चिरस्स कालस्स उब्बसीस- 
RIA तत्थमव TH णन्दण-बण-प्पमुहेसु पपदेसेसु चिहरिञ्ज प्प- 
डेणिउत्तो QAL; NT सकज्जाणुसासण पपइदिमण्डल श्रणुरज्ज- 
अन्तो रज्जं करेदि | at! सन्ताणञ्रं बाज्जिश्न ण से किम्पि सोश्र- 
wis, asa तिधिबिसेसो त्ति भश्रबदीणं गङ्गा-जउणाणं सलिलसु 
देईण सह किदादिसेओ सम्पदं उरि प्पबिट्टो; ता जाब अल- 
डूरणीश्र-माणस्स अङ्गाणुलेशअ्रण-मल्लभाई भादुओं होमि । (क) 


(क) ही ही भो भो ! fea चिरस्य कालस्य उर्वशीसहायस्तल्भवान्‌ राना 
नन्दनवन-प्रमुखेषु प्रदेशेषु Aga प्रतिनित्र्तो नगरम्‌; इदानीं रवकार्म्यानुशासने 
प्रक्कीतमण्डलमनुरञ्यन्‌ राज्यं करोति; ai! aaah वर्जयित्वा नारय किमपि 
शोचनीयम्‌; अद्य तिथि-विशष इति भगवत्योर्गङ्गायमुनयोः सलिलेषु देव्या सह छृताभिषेकः 
साम्प्रतमुपकारिकां प्रविष्टः, तद्‌ यावदलइक्रियमाणस्याङ्गानुलेपनमाल्यमोगी भ्राता भवामि । 


~ ~ 


( आनन्द से फूले हुए विदूषक का प्रवेश ) 


विद्‌- ही हो भो भा ! सोभाग्य स माननीय महाराज उवेशी 
समेत नन्दन वनादि बहुत स स्थानां मे बिहार कर अपनी राज- 
धानी मे प्राय ह । अब थे अपने काय्यं म तत्पर होकर प्रज्ञागण 
का चित्त प्रसन्न करते हुप राज्यशासन करते हें। इस समय 
संतान के विना ओर उन्हे किसी प्रकार का शोक नहीं हे । आज 
तो de भी कोई विशेष तिथि प्रतीत होता हे, कारण कि महाराज 
ने देवी के साथ भगवती गंगा तथा यमुना के संगम में स्नान 
करके IAT WAR उपकारार्थं प्रवेश किया हे इख समय वे 
भी गहनां से विभूषित हुई हें-अतपव मुझे वहाँ पहुँच कर 
अंगाउलेपन तथा माल्य भोगी भाई बनना चाहिये | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


( १४७ ) पश्चमो$डूु:। 


( नेपथ्ये ` हद्धी! ast ! ऐसो जलन्त रात्त-तालबेण्टपिधाणं णि- 
क्खिबिश्र णीश्रमाणो अश्रच्छुरा-विराहिदेण मउलिरपझगणदाए प्पश्नो- 
इदो मणी श्रामिससाङ्कणा गेद्धेण आक्खत्तो (ख) 

विदू---( ARA ) अच्चाहिदं अच्चाहिदं परम बहुमदो क्खु सो 
बश्रस्सस्स सङ्गमणीश्रो णाम चूड़ामणी, wl क्खु श्रप्तमत्तण- 
ASH THA तत्तभत्र ग्रासणादो ज्जेब उत्थिदो, ता पासपलिवत्ती 
हामि । (ग) 

( इति निष्क्रान्तः | प्रवेशक: ) 
( ततः प्राविशति राजा सूतः कउचुक्रि-रेचको aftra ) 
राजा--रेचक ! रेचक्र ! 
ग्रात्मनो वधमाहत्तो कासौ विहग-तस्करः | 
येन तत्प्रथमं tay गोप्तुरेव गृहे Haw? ॥ (१) 


(ख) हा fan! हा धिक्‌ | एष ज्वलन रक्ततालत्रन्तपिधानं faye नौयमा- 


= 


तोऽपसरो विरहितेन मोलिरलतायां प्रयोजितो मण: ्रामिषशङ्किना गृध्रेण Tf: 

(ग) ्ंत्याहितम्‌, अत्याहितम्‌, परमबहुमतः खलु स॒ वयस्यस्य सङ्गमनीयो 
नाम चूडामाणी; अतः खलु असमाप्तनेपथ्य एव तत्र॑मवान्‌ श्रासनादेव उत्थितः तत्‌ 
पाइपरिवरत्ता भवामि | 


(नेपथ्य में )-हा faa! fre! उर्वशी रहित महाराज जब 
अपने ललाट में मणि को स्थापित कर रहे थे, तब वह उज्ज्वल 
मणि रक्कवण के तालवून्त से ढक रही थी-ददुईत्त Z4 मॉस का 
टुकड़ा जान उले खेच करले गया हे | 

विदू--( सुनकर ) यह तो बहुत ही. कठोर घटना हुई हे । वह 
संगमनीय मणि सखा की अत्यन्त ही प्रिय वस्तु है । ( उसके इरण हो 
नाने से) महाराज वेशभूषा के ठीक होते न होते ही आसन 
स उठे हें-इस कारण सुभे भी उनका madi सहचर 


होना चाहिये। 
( प्रस्थानान्तर प्रवेशक ) 


( राजा-सूत, कंचुकी, रेचक, ( किरात ) ओर परिजनगणों का प्रवेश ) 
राजा-रेचक ! रेचक! . 
(१) अन्वयः--आत्मन इति। असो आत्मनो वधमाहत्ती RITAR क्क ? 
येन गोप्तुरेव Te तःश्रथमं BT कृतम्‌ ? 


———————— i Hii GS 
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किरातः--एसो श्रग्गसुह-लग्ग-हेमसूत्तण मणिणा श्रणुरज्जश्रन्ता 
AA श्राश्रास परिब्भमांदे | (घ) 


राजा--पश्यामि एनम्‌ ।-- 


असा मुखालास्वत-हगसूच 
विश्रन्माण मरडल- AAT: | 


श्रलात-चक्र-प्रतिम विहङ्ग 
स्तद्राग-लखा-वलयं तनाते ॥ (२) 


कथय, कि खलु अत्न कत्तेव्यम्‌ ? 
विद्‌ - ( उपेत्य ) भो ! rep एत्य घिणाए; एसो अवराही सास- 
णीआ | (ङ) 
(घ) एषो ५ग्रमुखलम्न-हेमसत्रेण माणन। अनुरञ्चयन्निव आकाशं परिश्रभति। 
(ड) sir ! aana घृणया, एषोडपरधी शासर्नायः । 


विक्रमावेश्यां- ( १४८) 


व्याख्या-- Bal स: श्रात्मनः वधम्‌ हत्त वध्यः विहगतस्करः खगचोरः क्क ? 
येन विहगतस्करेण गोप्तुरेव पालकस्येव UE आलय तदेव प्रथमं स्तेये चोग्ये कृतम्‌ ? 
WALI च्छन्दः | 
_ भावाथ--वह पक्षा चार कहा ह? उसन तो अपनी देह का 
छाड्न का प्रयत्न स्वयं ही किया हे? क्योंकि उसन पहिले तो 
रक्तक के घर में चारी की हे न ?। 
किरात-यह देखिय-उसके सुख के अग्रभाग (ata) में 
माणि मध्यस्थ स्वण्‌-सूत्र लटका हुआ प्रतीत होता हे। उस मणि 
की किरण माला स आकाश मानों रञ्जित करते २ घूम रहा है| 
राजा--उसे देख लिया हे | 
(२) अन्वयः श्रसाविति | मुखालम्बितहेमसत्र माणं faa मण्डलशीप्र- 
चारः असो विहङ्गः अलातचक्रप्रतिमं तद्रागलेखावलयं तनोति | 
` व्याख्या - मुखे श्रालम्वितं ग्रथितं हेमसूत्रं यस्य तं तथाभूतम्‌ , मणि रत्नं वित्रत्‌ 
धारयन्‌ मरडलेस्तदाकारभ्रमणे: शीघ्र चारो गतियेस्य असौ विहंग: end ज्वल- 
lS तस्य चक्रम्‌, RIRA तत्सदृशम्‌ , तस्य मणेः रागलेखा तस्या वलयं मण्डलं 
तनोति जनयति | उपजातिईत्तम ॥ 
भावार्थ--ड सकी चोच में सोने का तार लटक Cal हे | यह पक्षी 
चक्र की तरह आकार वाल प्रज्वलित अंगारे की मानन्द्‌ मण्डला“ 
कार में धूमता हुआ रक्तवण रेखा वलय विस्तार करता ह। 


बताइय--इस समय क्या करना ru ? 
बिदू--(निकट आकर) अब करुणा का समय नहीं, ru st 
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राजा--सम्यगाह भवान्‌; धनुधनुस्तावत्‌ | 
पारिजन:--जं भट्टा श्रणणबेदि | (च) 
( इति निष्क्रान्तः ) 

राजा--न दश्यते हि विहगाधमः | 
विदू--इदो इदो दक्खिणन्तरण चलिदा सउणहदासो | (छु) 
राजा--( दृष्ट्या ) इदानीम्‌ ।-- 

प्रभापल्लवितेनासो Betta मणिना खग: | 

अशोकस्तवकनेव दिङ्मुखस्यावतसकम्‌ ॥ (३) 
यवनी--( धनुहस्ता प्रविस्य ) भदा! एद ससचावम । (ज) 
राजा--किम्‌ इदानीं धनुषा? बाणपथातीत>क्र्यभेजनः | 


(च) यत्‌ भत्ता आज्ञापयति | 
(छ) इत इती दक्षिणान्तरेण चलितः शकुनहताश: | 
(ज) aa: ! इद्‌ सशर चापम्‌ | 


को दणड ही देना उचित g | 

राजा-तुमने उचित कहा हे, धनुष laga कहां दे? 

परिजन--महाराज की जेसी AZRIA हो! 

(परिजन का प्रस्थान) 

राजा--अब at बह दिखाई नदी देता। 

विदू--इध्वर देखिये, वह पक्षी दक्षिण दिशा की ओर चला 
जारहा = । 

राजा--( देख कर ) अब ताः-- 

(३) अन्वयः--प्रभापज्ञबितेनेति । ( प्रायः सीधे हैं) 

व्याख्या--'्रसो खगः विहग: मणिना प्रभया युत्या पल्लबि-तेन विरतृतेन, AN- 
कस्तवकेनेव दिडमुखस्थ अ्वतसक ।शराभृषण करात | अनुटण्टत्तम्‌ | 

भावाय-मणि की प्रभा से पक्षी की कान्ति मानों आर भी बढ़ 
गई E | इस माण को कान्ति से मालूम होता हे कि मानों अशोक- 
स्तवक द्वारा दिशा रूपी अगना के कान का भूषण बनाया गया है | 

यवनी--( हाथ में धनुष को लेकर ) महाराज ! यह धनुष ओर 
बाण दोनों ही ले आई El 

(SI HA इस शरासन से क्या लाभ हे ? गृध्र शर-पथ के 
अतीत हुआ | 
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ll विक्रमावश्यां- ( १५० ) 


। तथाद्दि: 
आभाति मणिविशषो दूरमिदानी पतत्त्रिणा नातः। 
नक्कमिव ले।हिताङ्कः पुरुषघनच्छेद्‌-सं पक्वः ॥ (४) 
आय्ये तालव्य! 


di 


कञ्चुको--आज्ञापयतु देवः | 

राजा--प्रद्दचनादुच्यन्तां नागारेका', सखायं निवासवृत्षाप्रे 
9 विचीयतां विहगाधमः t 

| कञ्चु-यथा आज्ञापयति देवः । ( इति निष्क्रान्तः) | 


rt ति विदू--भो ! faeading भवं सम्पद्‌, काहे गदो मणिकुस्भी लओ 
à ) भवदो सासणादो मुञ्चिस्सदि ? (झ) 
[| A A 
j W ( इति उपविशतः ) 


à 
| (m) भो विश्राम्यतु भवान्‌ साम्प्रतम; कुत्र गतो माणिकुम्भिरको भवतः 
शासनात्‌ मोच्यति १ 


तथा पिः-- 
(४) 'प्रन्वप्र:-र्‍य़ाभतीति | इदानी पतत्त्रिणा दूरं नीतः,मणिविशेषः नक्त पुरुष- 
घनच्छेदसंप्रक्त: लोहिताङ्गः इव आभाति। 
व्याख्या--इदानाम्‌ श्रधुना पतत्त्रिणा पक्षिणा दूरं नातः, मणिविशेषः अत्यु- 
त्तममणि: AH रात्रौ पुरषधनच्छदंसप्रक्त: परिणतमेघ्संप्रक्त: खरड: लोहिताङ्ग; मङ्गल- 
| ag इव आभाति शोभते | Area इत्तम्‌ ॥ 
भावाथ--यद्यापि नीच पक्षी मणि को लेकर दूर निकल गया है, 
तो भी यह माण रात में गाढ़ Aaga मंगल ग्रह की नाई शोभा 
पारही हे । 
अय्य तालव्य ! 
कञश्चकी--देव | अब आज्ञा दीजिये । 
राजा-मरे कथनानुसार नागारका से कह दो कि सायंकाल 
इस अधम पक्षी को वृक्ष के अग्रभाग मे FE | | 
कंचुकी--महाराज की जो आज्ञा । (FIR का प्रस्थान) 
विदू--महाराज ! अब विश्राम लीजिये | चार पक्षा इस मणि को 
चुरा कर कहां जाकर आप के शासन से बचे गा ? 
छः (दोनों बेठते हें) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


a. A — 
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( १५१ ) TA ASE: 
राजा--वयस्य ! 
रलमिति न मे तस्मिन्‌ मणो प्रयासो बिहङ्गमोत्‌चिते | 
प्रियया तेनास्मि सखे ! सङ्गमनीयेन सङ्गामितः ॥ (x) 

(ततःप्रविशति सशरं माणिमादाय कञ्चुकी ) 
कज्चुकी--जयति जयति देवः-- 
~ e nt wu ESS ~ e D ` 
अनेन जिर्भिन्नतनुः स बध्यो रोषेण ते मागणतां da | 
प्राप्तापराधोचितमन्तरीक्षात्‌ समोलिरल्लः पतितः पतत्त्री ॥ (६) 
(सर्वे विस्मयं हपयान्ति ) 


wi—ag ! 


(५) अस्वयः- -रल्लामिति । सखे ! विहङ्गमोतच्ति्ते तस्मिन्‌ मणौ रन्नामेति मे 
प्रयासो न, तेन सङ्गमनीथेन प्रियया सङ्गमित अस्मि । 

व्याख्या--ुखे | मित्र ! feat पक्षिणा safqu नीते dí, मणी 
TIRA विशेषरलेन प्रथितमिति मे मम प्रयासः श्रेयः न, परन्तु तेन सङ्गमर्नीयेन 
aaar प्रियया सन्नमितः संगश्रापितः ॥ 


भावा्थ--पक्ती ने मणि का हरण किया । किन्तु उस के रत्र बिशेष 


~ 
NN द 


होने के कारण ही जो में पुनः प्राप्त करने के लिये श्रम कर रहा हूं, 
सो यह बात तो है ही नही, वल्कि इस मणि के प्रसाद से ही 
प्रिया के साथ मेरा मिलना हुआ | 
( इसके बाद कञ्चुक्री शर तथा मणि लेकर प्रवेश करता हैं. ) 

किञ्चुकी-महारज्ञ की जय हो! 

(६) अन्व यः-- अनेनेति | मार्गणतां गतेन ते अनेन रोषेण निर्भिश्नतनुः वध्यः, 
स पतत्री प्राप्तापराधोचितम्‌ अन्तरीक्षात समौलिरलः पतितः | 

व्याख्या--मागैएतां बाणभावं गतेन प्राप्तेन ते तव अनेन रोषेण क्रोधेन 
नि्भिन्नतनुः बिदारितशरीरः बध्यः, स पतत्त्री पक्षी प्रप्तापराधोचितं योग्यम्‌ अन्तरीक्षात्‌ 
आकाशात्‌ सप्रौलिरत्नः शिरोमणिसह्दितः पतितः | उपजाति; वृत्तम्‌ d 

भावाथ--आप के क्रोध ने बाण रूप म॑ परिणत हो उस पत्ती 
का अंग ata डाला, जिस से कि बह दुष्ट अपराध का उचित फल 
पाकर शिरोरल् के सहित आकाश से पृथ्वी तल पर गिरा d 

( यह सुनकर सब का आश्चर्य प्रकाश ) 


। 


rans ee 
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विक्रमावेश्यां- ( १५२ ) 


कच्चु--अभिप्रक्तालितो5य॑ मणिः HEA प्रदीयताम्‌ | 
राजा--रेचक ! गच्छ, कोषपेट्टके स्थापयेनम्‌ ॥ 
किरात:--जं भट्टा ग्राणणबे(दि (eri (s) 
( इति माणिमादाय निष्कान्तः ) 
राजा-(तालव्यं प्रति) आय्य ! जानाति भवान्‌ कस्य श्रयं बाण इति! 
कञ्चु-नामाङ्कितो दश्यते; नात्र मे वर्णविभावनसहा «iu: | 
राजा--तदुपस्छेषय शरं यावत्‌ निरूपयामि | 
विदू--कि भत्रं AARRE ? (ट) 
राजा-श्टणु तावत्‌ प्रहत्तेनीमाच्तराणि | 
T विदु--अबहि दो RE | (ठ) - 
। राजा--( वाचयति ) 


(न) ager अज्ञापयति इति । 
(द) कि भगान्‌ विचारयति १ 
(5) अ्र्व्दितोऽस्मि | | 


AM 
Al 
— 


कञ्चुकी--यह् मणि तो 'घुली गई हे परन्तु अब किसे 
चाहिये । 


T1] 
|, राजा -रेचक | जाओ, इसे कोष के AFA म रख दो । 


किरात-महाराज का जसा आज्ञा | 
( मणि को लकर किरात का जाना ) 
राजा --( तालव्य की ओरं देखकर) आय्य! यह शार किल का हे? 
जानते हो? 
कंचुकी -नाम के श्रक्तर अंकित दिखाई देते हे । में बिना अकित 
i अक्षरा को देखे fda नहीं कर सकूगा, क्योकि मेरे नेत्रा को 
j T ऐसी शक्ति नहीं हे । 


4 राजा--बाण मेरे पास रखिये, में ही बताये देता हुं । 


4 || 
"i | । बिद- श्राप क्या विचारत हैं? 
EE f 
$ 


राजा--प्रहारकारा के नामाच्तर सानय । 


i | विदू--लावधान g | 


राजा--( पढ़ता दै ) 
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( १५३ ) qug: | 


उवेशी-सम्भवस्यायमैलसूनोधनुष्मतः | 
कुमारस्यायुषो बाणः संहर्त्ता द्विषदायुषाम ॥ (७) . | 
वेद्‌--दिट्टिश्रा सन्ताणण बड्ढदि भबं | (ड) 
राजा-कथमेतत्‌ ? सखे ! अन्यत्र नेमिषेयसत्राद्‌वि युक्ता 
ुर्वश्या; न कदाचिदपि तत्रभवती गर्भाविभूतदोहदा अपि उप 
लचिता; कुत पव प्रसूति; ? किन्तु, 
ग्ानील-चूचुकात्रं लवलीफल-पारड रननच्छायम | 
कतिचिदद्दानि शरीर शछथवलरयामिवाभवत्तस्याः ॥ (5) 
विदू-मा wd माणुखीघम्मं उब्बसाण सम्भावेदु, «TH. 
गूढाइ दवचरिदाइं | (ढ) 


(ड) दिष्टया सन्तानेन asa भवान्‌ | 
(ढ) मा भवान्‌ agaa उवेरयाँ सम्भावयतु प्रभावगूढानि देवच रितानि । 


(७) अन्व यः--उर्वशीति | ( इस के अन्वय प्रायः सीधे हैं ) 

व्य,ख्या--अयं कुमारस्य युवराजस्य आयुषः श्रादुनामधेयस्य वाणः उर्वशी- 
संम्भवस्य उर्वशीगर्भजातस्य User पुरूरवसः सूनोः पुत्रस्य धनुष्मतः धनुवोरिणः द्विषतां 
शत्रूणाम आयुषां संहत्तो नाशकः | AFI वृत्तम्‌ ॥ 

भावाथ--उवेशी के गर्भ से पैदा हुए--शवुय्रा की आयु का नाश 
करने वाले पुरूरवा नन्दन “आयु” नामक कुमार का यह वाण है। 

विदू--सौभाग्य से आप कुमार के द्वारा सम्वद्धित हुए | 

राजा--यद केसे ? सखे ! थोड़े स समय के लिये saga 
मेरा वियोग हुआ था, में ने तो कभी भी उवशी म गर्भ के लक्षण 
नहीं देखे, पर इस कुमार की उत्पत्ति कहा से हुई? किन्तु-- 

(८) अन्वय:---य़ार्नालेति। (इस के अन्वय प्रायः सीधे €) 

व्याख्या--तस्या SAT: sU पयोधराग्रम्‌ आसमन्तात्‌ नीलं आननच्छाये 
झुखच्छाय॑ लवठीफलमिव पारः शुभ्रं कतिचित्‌ अहानि दिनानि शरीरं 
श्हथवलर्यामिव अभवत्‌ | आयौ वृत्तम्‌ ॥ ` | 

भावार्थ--केवल कई दिन प्यारी की चूचियों का अग्रभाग FIR 
नीलवर्ण का और मुख की कान्ति लवली फल के समान पीलापन 
ओर अंग यष्टि देहस्थ वलय की न्याई शिथिल qum थी | 

विदू--आप उर्वशी में मनुष्य घर्म का विचार न करें, देव चरित्र 
प्रभाव द्वारा निगूढ रहता हे। | | P 
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बिक्रमेवेश्यां- ( १५४ ) 


राजा-अस्तु तावदेवं; यथाह भवान्‌। पुत्रसंवरणे किमिव 
कारणं तस्याः 2 


विदू--मा aise मं रारा परिस्सदि त्ति (ण) 
wi—eea परिहासेन; चिन्त्यताम्‌ | 3 
विदू--को देवरहस्तसाइईं चिन्तिस्सदि ? (त) l 
कघकी-(प्रविश्य) जयति जयति देवः | देव ! एषा खलु च्यवनाश्रमात्‌ _ 


भार्गवी कुमारमादाय आयाता तापसी देवं द्रष्मिच्छाति | 
राजा--उभयमपि अविलम्बितं प्रेवशय | 
कघकी--तथा | 
i (इति निगैम्य तापसीसंहित कुमारमादाय प्रविष्टः ) 
बिदू-णं क्खु cat खत्तित्र-कुमारो; जस्स णामाङ्किदो 
गिद्धलक्खवेही wun saad | तथा हि भवदो बहु 
अरुकरेद्‌ | (थ) 


(ण) ar zat मां राजा परिदृरिष्यतैति । 

(त) को देवरद्वस्यानि चिन्ताथिष्यति । 

(थ) ननु खलु एष चत्रियकुमार; ; यस्य aed णप्रलच्यवेधी नाराच « 
उपलब्धः; तथाहि भवतो बहु अ्रनुकरोति | 


A — 


राजा--तुम्हारी वात संभव हे । किन्तु पुत्र को छिपाने का 
कारण किया हे? 
विदू-मेरे वृद्ध होने पर भी महाराज मुझको त्याग न करे । 
राजा--अवब हास्य करने का समय नहीं हे। कारण को 
ही सोचिये | 
विदू--देवता के भद का कोन जान सकता हे ? 
कञ्चुकी _ ( प्रविष्ट होकर ) महाराज की जय दो ! मद्दाराज की 
जय हो! ! Wa! च्यवन ऋषि के आश्रम स पक कुमार समेत 
भागवी नाम वाली तापसी महाराज के संग भेट करने को आई दे | 
राजा-शीघ ही दोना को AHA | 
कञ्चुकी-महाराज की आज्ञा शिरोधार्य हे । 
( कंचुकी का प्रस्थान तापसी समेत कुमार को लेकर कंचुकी का पुनः प्रवेश ) 
विदू-गुश्र के लच्य का भद्‌ करने वाले बाण मं जिनका नाम 
अंकित हे, निश्चय से ददी यह वही बालक क्षत्रिय कुमार dd यद 
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(१४५ ) पञ्चमोऽङ्कः 


रागा--एवमतत्‌ i— 
वाप्पायते निपतिता मम दष्टिरास्मन, 
वात्सट्यवन्थि हृदय, मनसः प्रसादः | 
सञ्जात-वेपथुमि-रुज्मित धेय्यवृत्त- 
मिच्छामि Jangi परिरब्धुमङ्गेः ॥ (६) 


कञ्चुकी--भगवाति ! एवं स्थीयताम | 
(तापसीकुमारो यथोचितं स्थितो ] 


राजा--(उपख्य) भगवति ! श्रभिवादये । 

ताप--मद्दाराश्र | enm धारअन्तो होहि । (आत्मगतम्‌ ) भा ! 

इमिणा श्रक्कधिदोबि विएणादो ज्जेव इमस्स रापासिणो श्रत्तणो 

AISA अ ओरसो सम्त्रन्धो । (प्रकाशं कुमारं प्रति) | जाद ! 

प्पणम गुरु (द्‌) | 

(द) महाराज | सोमवंशं धारयन्‌ शव । भो ! श्रनेन भ्रक्रथितोऽति विज्ञात 
एतास्य राजर्षेराःमन AJRA औरसः सम्बन्धः | जात | प्रणम गुरुम्‌ । 


कुमार महाराज की agadi वातां का श्रनुकरण कर रहा TI 
रथात्‌ महाराज के सव लक्षण इसमे विद्यमान हं | 

राजा--यह बात सत्य हे | 

(६) अन्व यः--वाष्पायतेति | मम दृष्टिः अस्मिन्‌ निपतिता amma, gi 
वात्सल्यबन्धि, मनसः प्रसाद: APRA अदयम्‌'एनं संजातवेपथुभिः AA 
परिरूधुम्‌ इच्छामि | 

वयाख्या--मम रष्टिः अस्मिन्‌ वालके निपतिता सती वाष्पायते वाष्प॑मिवा 
चरतीति, हदयं चेतः वात्सल्यं प्रेम बध्नातीति वात्सल्यवन्धि श्रतिप्रेमयुतम, मनसः 
प्रसादः प्रसन्नता अहम्‌ उञि फितवेयेत्रतत त्यक्नवेष्येग्नत्तम्‌ अदयं दयाराहितम्‌ एनं सञ्जातवेपथु भिः 
कम्पमानेः zx: aequ आलिङ्षितुमिच्छामि | वंसन्ततिलक zu ॥ 

मवार्थ--मेरी अखे इसके ऊपर पड़ते ही श्रश्रुपात से 
भरी जाती हें, हृदय वात्सल्यभाव से गीला हुश्रा जाता हे, चित्त 
प्रफुल्लित होता हुआ अधीर भाव स कंपित श्रंगां द्वारा इस को 
स्नेह स अलिंगन करने की इच्छा करता हे । 

कंचुकी--भगवति ! wa आप इस प्रकार अवस्थान कीजिये | 


( तपसी और कुमार का यथायोग्य अवस्थान ) 
राजा--( समीपवर्ती होकर) भगवति ! आपको प्रणाम करता हू । 


तापसी--महाराज सोमवंश को धारण कीजिये ( आप ही आप ) 
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विक्रमोवश्यां- ( १५६ ) 

(gan वाष्पगर्भमश्नलिं बद्धवा प्रणमति ) 
राजा-वत्स! आयुष्मान भव | 

कुमार--( सी हपयित्वा स्वगतम्‌ ) 


(es 


यदि हामिद श्रत्या पिता ममायं, खुतोऽद्मस्येति | 
sag वृद्धानां geg भवेत कीदशाः AR: ? ॥ (१०) 


~ 


राजा-भगवति ! (3:8. आगमन-प्रयोजनम ? 


ताप--खुणादु महराग्रो; एसो दीहाऊ आऊ उब्बसीए जादमेत्तो 
cua किम्पि णिमित्तं ग्रबक्खिग्र मम हृत्य एणासीकिदो; जधा (जञ) 
खत्तिश्रस्स कुलीणस्स जादकम्म्रादिबिहाणं, तं से तत्तमबदा चवणण 
aed श्रणुट्टिदं, दाशं गिद्दीद्विज्जो ATAT अ बिणीदो | (ध) 


=i 


(घ) श्रणोतु महाराजः, एत्र दीर्घायुरायुसवैश्या जातमात्र एव, किमपि निमित्तम्‌ 
SH, मम हस्ते न्यासक्तित:; यथा (यत) Waser कुलीनस्य जातकमोर्दिविधानं, 
तदस्य तत्रभवता च्यवनेन सर्वैमनु्टितम्‌ | इदानीं ग्रहीतविद्यो धनुर्वदे च विनीतः । 


किसी के न बताने पर भी महाराज के सहित इसका ओरस 
सबन्ध ज्ञात होता दे ( प्रकट म॑ कुमार की ओर लक्ष्य करके ) वत्स | पिता 
की चन्दना करो। 


/ 
D 


x 


( अश्रुपूर्ण नेत्रो से हाथ नोडकर कुमार का राजा को प्रणाम करना ) 
राजा--वत्स ! दीघे जीवी हो । l 
कुमार--( स्पर्श सुख अनुभव पूर्वक स्वगत 
पूव 
` (१०) श्रन्वयः--यदैति । ( प्राय; सीधे हें ) 
` व्याख्या-श्रयं मम पिता ननक: अहम्‌ अस्य सुतः पुत्र इति हांदे हृदयाहादकम 
R एव आनन्दा नातः, SUR ax वृद्धानां क्रोडे वार्डिताना पुत्राणा 
IU महाजनेपु ex: Ge: भवेत्‌ इति विचारयितुमशक्को5हम्‌ | आयौ इत्तम्‌ | 
भावाथे-यद्द पिता--मैं पुत्र ऐसा सुनने से यदि इस प्रकार 
यम का ससार हो तो पिता माता की गोद में सम्वारद्धित ITA 
म जस प्रकार आनन्द का संचार होता हे, उसे कह नहीं AHA! 
राजा- भगवति ! आपके आने का क्या कारण हे ? 


८८-0. Guruk पोजमा” Harley भि?" क" कङ्गा ऽः णकर 


८ 


| माणा AFARA ATES । (फ 


( १५७ ) 
राजा-सनाथः खलु VTA: | 


ताप--अज्ज पुएफ -फल-सामेध॒-कुस-णिमि'्त इ।सकुमारपाहि सह 
गदेण इमिणा अस्समबास-बिरुद्ध समाञ्चरिदं । (न) 
Aara fast ? (प) 


ताप-गाइदामला [केल TS अस्सम-पाद्ब-सिहरे णिलीअ- 


पञ्चमोऽङ्कः i 


राजा-ततस्ततः ? 

तप-तदा SHAG JAAN भअबदा चवणण अहं समादिट्टा 
णिज्जादाहे पद्‌ उब्वसीहत्थे ण्णास त्ति; ता इच्छामि seqe 
पक्खिदु | (ब) 


(न) अय पुष्प-फल-सामंत्त कुशाजाचामत्तम्‌ WAPAA: सह गतेन शप्रनेन j 
'आश्रमवासावरुद्धं समाचारितम्‌ | 


(प) कथमिव ? 

(फ) गृहातामिषः किल गृध्रः आश्रमपादपाशिखरे निलीयमानो लच्यी कृतो बाणस्य । 

(ब) तत उपलब्ध-ब्त्तान्तेन भगवता च्यवनेन Be समादिष्टा निव्यातियेनम्‌ उब- 
शीहस्ते न्यासमिति तदिच्छामि उर्वशी प्रेतुम्‌ । 


करते ही किसी विशेष कारण से sagt ने इस मर हाथ में 
सौंपा हे। कुलीन क्षत्रिय सन्तान के जाति कमोदि संस्कार जिस 
भाव स सम्पादित होति हे, महर्षि च्यवन ने भी उनको यथा 
योग्य सम्पादन किया हे | कुमार इस धनुवेद में सुशिक्षित होकर 
कृतविद्य हुए हैं | 

राजा--अब मुझे सहारा हुआ | 

तापसी--आऊ फल-फूल समिध अर कुश सग्रह क. RTT 


~ 


ऋषि कुमारो के संग चन में पहुंच कर इस वालक ने 
~ A Les > 
"UTR के विरुद्ध आचरण किया हे | 


xa 


विदू--क से ? 

तापसी--एक स्र एक मांस का टुकड़ा मुख म लिय अशाक 
वृत्त की zack पर बैठा था, इस वालक ने उस वाण का नशाना 
बना लिया | 

राजा--इसके dis फिर ! CEN 

तापसी--इस के dig फिर भगवान. च्यवन ऋषि ने इस 
उर्वशी 


A 


aaa चट का फन, FD 
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विक्रमावश्यां- . ( १५८ ) 


राजा-तेन हि ग्रासनमनुग्रह्यतु भगवती | 
( प्रेष्योपनीतयोरासनयोरुपविष्टों ) 
e 
राजा--अ्राय्य तालव्य ! आहूयताम्‌ उर्वशी | 
कञ्चु--यदाज्ञापयति देवः । ( इति निष्कान्तः ) 
राजा--( कुमारमवलोक्य ) qur वत्स | 
सर्वाङ्गीणः स्पर्श: सुतस्य किल; तेन मामुपनतन । 
प्रह्वादयस्व तावच्चन्द्रकरश्वन्द्रकान्तामेव ॥ (११) 
ताप--जाद ! णन्द्रदि पिदरं (भ) 
; ( कुमारो राजानमुपसपीति ) 
राजा--(आलिह्य) वत्स ! प्रियसख प्राह्मणमश्रिशद्धिग्तो वन्द्रस्व | 
NEFA ~ C ATN 
विदू--र्कि त्ति म सङ्कुदि ? अस्सम-वास परिचिदा Wo uz 


स्स साहामिग्रा ? (म) | 
- यम — — छ 
(a) जात | नन्द्य पितरम्‌ | | 
(म) किसिति मे शङ्कते ? आश्रमवासपरिचिताः न किम्‌ एतस्य शाखामृगाः 2 
के हस्तगत कर दो । इसी कारण में उर्वशी को उ 
es à ५ g + 
S CRM वेशी को देखन को 
राजा--भगवति | आसन ग्रहण कीजिये । 
NN NN Ey 
PER ( तापसी और कुमार दोनों का Azar ) 
“आय तालव्य | उवशा को बुलाओ | 
D E7 A Ne ७ 
केचुकी--महाराज का जसा आज्ञा ( कंचुकी का जाना ) 
राग बालक को देख कर ) पुत्र ! आओ ! आओ !! 
(११) अन्वय:-- सवांब्रीण इति ( प्रायः सीधे हे) 
ह ळय सय स्पर्श: सवीब्ीणाःसवीत्गत्यापि | किल निश्चये उपनतेनं 
| तैन र सकर; चन्दकांतमिव निशाकरचन्द्रकान्तामिव तावत्‌ siqua 


मामानन्द्तं कुरु इत्यर्थः | आय्यी उत्तम्‌ ॥ 
भावार्थ--सर्वांग में वर 
5 35 A वत्स का स्पर्श अत्यन्त प्रीति देने वाला 
md जस तरह चन्द्रकान्तमाण को प्रसन्न करता 
रह तुम भी मुझे प्रसन्न करा । t 
तापसी--वत्स पिता को प्रसन्न करो | ae 
( यह कह कर कुमार को राजा के हाथ में सोपना ) 


राजा--( बालक को छाती 
1 से zt ~ ~ 
का निडर होकर नमस्कार क्रो seat Les पिय सा बि 5 


विदू-मुझ से E E 
^ EON भय ङ्‌ > > IN 
शाखा खग परिचित हैं। ^ 00! आश्रम वास के कारण 
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८९०८) पञ्चमोऽङ्कः | 
कुमार--(सस्मितम्‌) तात | बन्द । ; 
बिदृ-सोत्थि भबदो, वड्ढडु भवं । (य) 
( तत: प्रविशति उर्वशी कञ्चुकी च ) 
q53—&d इतो भवती | 
उवैशी-- (प्रविश्य अवलोक्य च ) को खु क्खु एसो कणअवीठोबाबेट्टो, 
महारएण सब्जमीअमाण सिहण्डश्रो चिट्टदि ? (तापसी ean) अम्हे ! 
सच्चवदीसहिदो Gas मे आऊ ? महन्तो eq संबुत्तो ! (र) 
राजा-- ( विलोक्य ) बत्ख !--- 
इय ते जननी प्राप्ता, त्वदलाकनतत्परा | 
(0 स्नहप्रस्नव-निभिन्नमुछ्॒हन्ती स्तनांशुकम्‌ ॥ (१२) 
ताप--जाद्‌ ! एहि, पच्चुबगच्छु MAT । (ल) 
( इति कुमारेण सह उर्वशीमुपसपैति ) 


(य) स्वस्ति भवते, वद्धेतां भवान्‌। 

(र) को नु खलु एष कनकपीठोपाविशे महाराजेन संयम्यमानशिखण्डकस्तिष्ठिति 
|. ग्रह | सत्यवतीसहितः पुत्रको मे आयु: १ महान्‌ खलु ede: | 

y (ल) जात ! एहि प्रत्युपगच्छ मातरम्‌ | 


] कुमार--( मधुर हास्य से) तात प्रणाम करता E | | 
4 


विदू-आप का मंगल हो, आप वाहे का प्राप्त हा । 

(इस के वाद उ4शी ओर कचुका का प्रवेश ) 
कव्चुकी--आप इधर आइए ! इधर आइए ! कं: 
उर्वशी--(प्रवेशान्तर चारों ओर देखकर) मद्दाराज ता शिखाबाधत हुए 


2 
सान क आसन पर विराजमान इं | Hg यह कुमार कान हँ 
(तापसी की ओर देख कर) अदद ! सत्यवता क सग मरा पुत्र आयु 
हे। अच्छा ही हुआ | 

राजा--( देख कर) ACH *८ः | 

श्रन्वयः-- इयामिति प्राय सीधे हैं 
m पत्र ! 4 त्वदाले!कनतत्परा त्वा agaat ते तव जननी माता 
a = 


यः तेन TIHA सङ्गतं स्तनांशुकम्‌ उद्वहन्ती धार” 


- उवैशी स्नेहेन प्रेम्णा sem. A 

uU उसका 
AN a eas तुम्हारी मात! आकर तुम्हे देख रही il i 
गोला हो रहा & | 


: चोली) du स 
स्तनस्थित-वस्त्र ( ) (, माता की परिक्रमा स्वागत करो । 
तापसी-पुत्र | आओ AAI, | 
को लेकर उर्वशी के पास जाना ) 
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विक्रमावश्यां ( १६० ) 
उबै--अज्जे ! पादबन्दर्ण करोमि । (व) 


ताप--वच्छे ! भत्तणो बहुमदा दोहि | (श) 


महाराश्रो । (ष) 

राजा-स्वागतं पुत्रवत्ये इत आस्यताम्‌ | 

उ -श्रज्जा ! उअविसध | (स) 

( सर्व यथोचितम्‌ उपविष्टाः ) 

ताप--बच्छे ! मिहीदाबिउनो CIAO Wi MISIRIN 
संबुत्तो । एसो भत्तणो aae RA साहेहत्थाशकबेबो 
( मए तुह हले निक्खेवो ) ता Tate AARI अत्ताणं इच्छामि, SA- 
रुज्भर मे ALAA (वास) थस्मो । (ह) 


कुमा--अम्ब ! अभिवादये | 
: NT ^ E 
aasa ! पिदरं आराधअन्तो AMT | ( राजानं प्रति) ज्ञेदु जञ | 


(ब) आर्ये | पादवन्दनं करोमि | 

(शा) ad! agigaar भव | 

(ष) वत्स ! पितरमाराधयन्‌ भव | जयति जयाति महाराज; | 

(स) aei! उपविशत | 


(ह) ad ! uela: आयुः | सम्प्रतप आयुधकव चाह: संग्रत; । एष भन्न 
wag निय्यौतितः सल्लीह्तनिल्ेपः ( मैया तत्‌ हस्ते निक्षेप: ) तद्‌ युष्मामियिसर्गित 
मात्मानमिच्छामि, उपह्यते मे आश्रम (वास) धर्मः | 
eS VE AE यकी 


उबंशी-आरय्यें | चरणों को वंदना करती हुँ | 

तापसा-वत्ले ! स्वामी के पाख से aga सन्मानित होओं | 

कुमार -्राय्यं ! चन्दना करता हं | 

उैशी-वर्स ! पिता की पूजा करें ( रानाकी ओर देखकर ) महाराज 
की जय हो | 

राजा--पुत्रबता का मंगल तो हे ? यहां आसन ग्रहण कीजिये | 

` उबैशी आर्य्य ! पधारिये à 
( यथोचित सव का आसन ग्र णा करना) 

तापसी-वत्स ! इल कुमार ने खुंशाक्तत होकर अव धनुष HAAN 
का धारण किया ह ' तुम्हारे भत्ता के सामने भने तुम्हारा सोपा हुआ 
दन्य तुम्ह दद्या द। अव मुझे विदा कीजिये | क्योकि मरे आश्रम 
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( १६१) TAAS: | 
उवै--काम चिरस्स ( Waa विरहुकरिठदम्हि णउण धम्मावरोहे abe 
| WIT WIAA अवाहदाहअ्रण्ण जुज्जदि पुणो अस्पम 
amag; ता ASE अज्जा पुणो बि दंसणाअ (q 
राजा-आय्य तत्रभवत च्यवनाय प्रम प्रणामम्‌ आवेदायष्यासत 
ताप--पुब्ब Wiz | (क) 
cael सत्यमेव निवर्तनम ? इतो मामपि नेतुमद्दोसि | 
| राना--श्राय वत्स * उषत त्वया पूवास्मिन्नाश्रमपदे, तव द्वि- 


$ 


ATA 


तीयमपि श्रध्यासितु समय: । 
ताप--जाद ! गुरुणो THY Sup» (ख) 
कुमा--तेन fe— 
यः सुप्तवान्‌ मदङ्गे शिखरड-करट्टूयनापलब्धसुख: | 
तं मे जातकलापं प्रेषय शितिकरठक शिखिनम्‌॥ (१३) 


(त) कामं चिरस्य ( प्रेच्य विरह्ोत्करिठतास्सि न पुनश्र॑मीवराधे वर्तितुम्‌ । ) 
siga प्रेच्यावहितहृदयेन युज्यते पुनराश्रमधम्मे विभावायेतुम्‌ | तद्‌ गच्छतु थप्यो? 
पुनरपि द्शनाय। | 

(क) एबं भवतु । 

(ख) जात ! गुरावचनमनुतिष्ठ । 


उर्वशी-वहुत काल पीछे आप को देख कर मे विरह की उत्कंठा 

व्याकुल हुई हं--किन्तु धम क विरुद्ध आचरण नद्दा कर 
सकती । NATT पुनरागमन के लिये इस समय यात्रा काजय | 
| राजा--आय्ये | भगवान च्यवन ऋषि को मेरा प्रणाम विदित 
कराना | 

तापसी--अवश्य विदित KURA | Nom. 

कुमार--य्राय्ये | यदि सत्य आप लोट कर जाती हँ--तो मुक 
भा श्रपन सग ल चालेये | 

राजा--वत्स | पहिले तुमने ब्रह्मचयोश्रम का अनुष्ठान किया &, 
प्रब तुम्हारे दूसर आश्रम अर्थात्‌ शृदस्थ-धमे के अनुष्टान का समय 
उपस्थित हे | 

तापसी -चत्ल ! पिता के वचन का परपालन FUT | 


कुमार--जा आज्ञा ! 
(13) अन्वयः--य इति । यः शिखरणडकराइयनोपलब्धसुख Hae उप्तवान्‌ d 


नातकलापं शितिकणठकं शिखिन मे प्रेषय | m 
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पु - 


चिक्रमावेश्यां- ( १६२ ) E 
qu—usq करेमि । (ग), 
ai—anaty ! पादबन्दणं करेमि | (घ) 
राजा--भगवाति ! प्रणमामि | 
ताप--सोत्थि खब्बाणं ( भोदु gemi ) (ङः) 
( इति निष्क्रान्ता ) 


राजा-सुन्द्रि |— 
AME पुत्रिणमग्रयःसुपुत्रेश तवामुना | 
पौलोमीसम्भवेनव जयन्तेन JET: I (१४) 
SS ee तितर NPG a A 
(ग) एबं करोमि । 
(घ) भगवति ! पादवन्दनं करोमि | 
(इ) afta स्वेभ्यः (भवतु युष्मभ्यः) | 
ढयाख्या--यः शिखण्डकणट्टयनोपलव्यसुखः शिखणडस्य करइयनेन उपलब्ध- 
Hd: NAGS: मत्‌ मम BE AS सुप्तवान्‌ शयनं कृतवान्‌ तं जातकलापम्‌ उद्गतापिच्छ- 
भारं शितिकएठकं नीलग्रीवं शिखिनं मयूरं मे मम समीपे प्रेषय | 


ha) 


भावाथ--जे। मस्तक खुजान के समय मेरी गोदी में Wr. 
~ 


bo 


कर सोया करता है ओर अब जिस के पंख निकल आये हैं, मेरे 
उस नीलकण्ठ मार को भेज देना | 
तापसी-चत्ख ! ऐसे होगा wa उसे अवश्य तुम्हारे पास 
भज दूंगी । 
उर्वशी--भगवति | चरण वन्दना करती हूं । 
राजा--भगवति | नमस्कार करता हूं | 
तापसी --सव का मंगल हो | 
S (तारसी का जाना ) 
राजा--सुन्दा र-- F 
(१४) अन्चयः--अद्याहमिति | अद्य A तव अमुना सुपुत्रेण पुत्रिणाम्‌ अग्यः, 
पौलोमीसम्भवेन जयन्तेन पुरन्दर इव | xam 
व्पाख्पा--अरय अह पुरुरवा तव अमुना अनेन Ba पुत्रिणां पुत्रवतां 
ATA: मुख्य; पौलोमीसम्भवेन शचीजातेन जयन्तेन aS पुरन्द्र इव इन्द्र इवाध्मि। 
भावार्थ--शची के गर्भ स उत्पन्न EQ जयन्त द्वारा देवराज इन्द्र 
जिस प्रकार श्रग्रगरय हुए हे, तुम्होर गर्भ ल उत्पन्न इस सुपुत्र के 


द्वारा में भी आज उसी प्रकार पुत्रवाना मे अग्रणी इ E 
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१६३ ) पश्चेमो डू: | 
( उवेशी स्मृत्वा रोदिति ) 
विद--भो ! कि णु क्खु संपदे तत्थभोदी अस्सुमुद्दी daar? ( ) 
राजा--कि सुन्दरि ! प्ररुदितासि ममोापनाते 
बंशस्थितरघिगमात्‌ स्फुर्रात प्रमोदे | 
पीनस्तनोपरि निपातिभिरपेयन्ती 
मुक्तावली-विरचन पुनरुक्तमस्नेः ॥ (१५) 
A-GUE महाराओ, "ed उण पुत्त-दंखण समुत्थिदेण 
| श्राणन्देण बिसुमरिद्म्हि; दाणिं मह्दन्द-लकित्तणण सो अबधी मम 
 हिश्रपण खुमरिदो । (छ) 


| (च , भोः ! किं नु खलु साम्प्रतं तत्रभवती अश्रुमुखी azar ? 
| (छ) श्रणोदु महाराज:; प्रथम पुनः पुत्तदशनसमुत्थितेन आनन्देन विस्मृतास्मि 
दानँ महेन्रसंकीत्तैनेन सोऽवथिः मम हृद्येन स्मारितः। 


| (उवैशी पूर्व वृत्तान्त याद करके रोती हे ) voce 
विदू-देवि ! इस समय डाश्रुसुखी Fal हुई अयात्‌ रोने का 


क्या कारण हे ? 
राजा--,१५) 'अन्वय:--किमिति । सुन्दरि ! वंशस्थितेराबिगमात्‌ मम उपनीते प्रमोदे 


छुरति पीनस्तनोपरि निपातिभिः अल! Seen मुक्कावलीविरचनम्‌ अर्पयन्ती किं 


प्रदितासि 
व्याख्या- हे सुन्दरि | वंशस्य कुलस्य स्थितिः रक्ता यस्मिन्‌ तस्य पुत्रस्य 


sanata, लाभात्‌, मम उपनीते ' मदति? इति क्राचित्पाठः, प्रमोदे संतोषे enda 
` wéqm ud पीनस्तनेपरि निपातिभिः aa: नेत्रजलें: पुनरुक्त यथा स्यात्तथा 
| मुक्तावलीविरचनं मुक्ताफल-सद्शाने AA gig naart किं प्ररुदितासि £ 
| सुतसमागमोत्सादके आनंदावसरे किं शोकस्य कारणम्‌ इत्यथः । वसन्तातिलक TOU । 

| maigai | मैने बंश की चिरस्थिति प्राप्त करला-इल 
लिये यह आनन्द का समय हे--इस समय तुम आंसू क्या गरा 
| 


रही हो ? तुम अपने पीन पयोधराँ पर स्थित HE माला के ऊपर 
( सिंचित ) Fat करता 
--बह भी मोतिया 


सर्जन 


MAA का जल डालकर उसका GACH 

हो? ( तुम्हारी जो आंखुओं की बूंदें मुक्तावली के ऊपर गिरती ह 

के समान शोभा पाती हैं ) विशेष कर तुम्हारा इस समय wg a 

E Raed ही अनुचित दे । T Ei 
: उ सुनिये, B पहिले पुत्र द्शन -के आनन्द म 

भूल गई थी, पर आप के देवराज का नाम लेने स अब वह समय 

मुके याद आता हे! C | 
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~ ~ Cv * £ 
विक्रमावश्या- ( १६४ ) 


wie A à l 


राजा--कथ्यतां समय: | 

उव--खुणादु महाराश्रा; Wa पुरा महाराग्र-गाहदाहरस्रश्रा गुरु- 
साव-संसूढ़ा, महदेन्देण AUT कडु ग्र, श्रव्भणुणणादा | (ज) 

राजा--कथय; किमिति ! 

उबै-जदा सो मम प्पिश्रलहो UTA तुइ सपुप्परणस्स पुत्त- 
अस्स ge पेकिबस्तदि, तदा मम समाब लुप आञन्तब्च ता | 
तदा मप महाराश्र-वि'श्रोग्र-भीरुदाण ( जातमेत्तो एव्व विजागमणिमित्त्ज ) 
( चिर्राल-सङ्गमणिमित्त श्र / भअवदो ANEN अस्समपद णसा पुत्त्रा 
अज्ञाए सञ्चबदीए हत्थे श्रप्पणा URDU अज्ज उण WEA 
ग्राराहण-स्तमत्यो संबुत्तो त्ति RTA QTR TAT TAH 
झाऊ पत्तिको मे महारापण सद्द Barat | (क) 


(न) श्रणोतु महाराजः, BE पुरा महाराजग्रहातहृदया गुरुशापसंमूडा महेन्द्रेण 


अवधिं कृत्वा अभ्यनुज्ञाता d 

(क) यदा स सम प्रियसखो राजर्पिसत्वीय ससुत्पन्नस्य पुत्रकस्य मुख रक्षिष्यते 
तदा मम समीपं त्वया आगन्तव्यामिति | ततो मया महाराजावियोगभारतया (जातमात्र 
एव विद्यागमनिमित्त च ) ( चिरकालसङ्गमनिमित्तं च ) भगवतश्चयवनस्याश्रमपदे 
एष पुत्रक SUI सत्यवत्या हरते आत्मना निक्षिप्तः, BI पुनः पितुराराधनस मर्थः 
स्त इति कृत्वा निष्पादित एव दीर्घायुः आयु; । एतावानेव' मे महाराजन सह संवासः 


राजा--वह कैसा समय ? HAI 

उवशी--महाराज ! खुनिये, प्रथम जब महाराज ने मेरे चित्त 
को हरण किया था, तो इसलिए शुरु ने भी मुझे शाप दिया | फिर 
देवराज ने यथोचित समय दया भाव से शाप मोचनार्थ आज्ञा दी थी। 

राजा--क्या आज्ञा दी था ? HAT I 

उवंशी--भेरे प्रिय सखा राजर्षि पुरूरवा जिस समय तुम्हारे 
गर्भे स उत्पन्न हुए पुत्र का मुख देखेंगे उसा समय तुम फिर मेरे 
पास आ जाओगी । इसी लिए AR महाराज के face की 
आशका एकत्र रहने के उद्देश्य से भगवान च्यवन के तपोवम नें 
सत्यवती को यद्द पुत्र स्थायी स्वरूप सोप दिया था । अब यह 
बालक पिता की आराधना (सेवा) करने AANA होगया, बस यही 


विचार कर यह्दां लाया गया ED यह दोघे जीवी “आ यु | 
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( १९५ ) पञ्चमोऽङ्कः 
९ सर्वे विषादं नाटयन्ति | राजा मोहमुपगच्छति ) 
सर्व-आाः ! समस्ससदु समस्ससदु महाराओ। (sr) 
कञ्चु-समाश्वासितु महाराजः | 
faq | अब्बस्ह्ण्ण NFE | (T) 
राजा--( समास्य ) STET | सुखप्रतिव।न्धता देवस्य !-- 
प्राश्वासितस्य मम नाम सुतोपलब्ध्या 
सद्यस्त्वया सह कृशोदरि | विप्रयोगः | 
व्यावात्तितातपरुज: प्रथमाम्चुबृण्र्या 
quer घेद्युत इवाञ्चिरुपस्थितोऽयम्‌ ॥ (१६) 


विदू-अश्रं सो अत्यो अणत्थाणुबन्धञ्ओ त्ति तक्केमि (aed देव 
राश्रो ai ्रणुग्गाहइदव्यो) | ( ठ ) 


(4) समाश्वीसठु समाश्चसितु महाराज: | 
(८ ) अब्रह्मण्यम्‌ AAA | 
(5) श्रयं सोऽथोऽनर्थानुवन्धक इति तकेयामि अत्रभवान्‌ देवराजः स्वयमनुग्राहयितव्यः 


/ यह सुन कर सव का दुख भाव और राजा का मूर्डित होना ) 
सव-महाराज ! श्रेय रखिये ! सावधान gaa ! 
कंचुकी-मह।राज सावधान हुजिये | 
विदू HATTA, AAMT | 
राजा--( सावधान होकर ) arr! देव ही सुख ATH स्वरूप है । 
(१६) अन्वयः--आश्वासितस्येति | कृशोदरि | सुतोपलब्ध्या नाम श्राश्वासितस्य 
मम तया सह Ba सद्यः विप्रयोगः, प्रथमाम्वुवृष्ट्या व्यावातितातपर्ज; Wea 
वदयुत; aÀ; इव. उपस्थित: । 

व्याख्या--हे कृशोदरि | सुतस्य पुत्रस्य उपलब्ध्या प्राप्तया | नामेति mem । 
mata कृतसमाधानस्य मम खया सह अर्यं सद्य: विश्रयोग: वियोगः, AAS 
BU नूतनभेघवेषरा BAA: न्यकुकतातपक्कशस्स त्तस्य aaa: विद्युत्सम्बन्धी 
अ्रमिरिव उपस्थितः प्राप्त: | वसन्ततिलकं ZU । 

भावाथ-हे agitate! में पुत्र पाकर आन 
परमानन्द्‌ के समय तुम स वियोग हुआ | प्रथम जल कोवषा स 
ताप शांत gia ही qu के ऊपर HAT Ra गिरा | 

RH ते इस पुत्र--प्राप्ति रूप घटना की ET Sit Sm 
उत्पन्न करेन वाला समभता हं, आप स्वयं जाकर देवराज. का 


प्रसन्न Hina | : 
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हा को 


दित हुआ या, उसी 


विक्रमोवश्यां- ( १६६) 
उवे--हा हदाम्ह मन्दभाइणी, किद-बिणअस्स तण्श्रस्स 


DENEN ` ~ " 


लस्भाणन्तर सग्गारोहणेण अवसिद-कञ्जां बिप्पश्रोअ-मुहीं म॑ 


महाराओ समत्थइस्लदि । (=) 
राजा--सुन्दरी ! मा मेबम्‌ | 
न हि सुलभ-वियोगा कत्तमा्माप्रयाणि 
प्रभवति परवत्ता, शासने तिष्ट भक्तः | 
अहमाप तव सूनावद्य बिन्यस्य राज्यं 
विचरितसृगयूथान्याश्रयिष्ये वनानि ॥ (१७) 


~ A 


इमार-नाहति तातो मद्दोक्ष-धारितायां घुरि ara नियाजयितुम 
राजा--श्राय वत्स ! मा RAR ।-- 


(ड) हा हतास्मि मन्दभागिनी, FAI तनयस्य लम्भानन्तरं स्वागोरोहशेना- 
वसितकाय्यी विप्रयोगमुखी मां महाराज: समर्थयिष्यते | 


उवै-हाय ! में बड़ी मन्द्रभागेनी हूं । भै मारी पड़ी । इस 
सुविनीत पुत्र की प्राप्ति के पीछे भै जब स्वर्गधाम में जाऊंगी 
तव वियोग मुखी मुझे महाराज आश्वास देंगे | 

राजा-सुन्द्रि ! ऐसा नहीं हे। 

(१७) श्रन्वय:--नेति | सुलभवियोगा परवत्ता आत्मप्रियाणि कत्ते न प्रभवति 
WS शासने तिष्ठ, अहमपि अद्यः तव सूनौ राज्यं विन्यस्य विचरितमृगयूथानि 
वनानि श्रयिष्ये | 

-व्याख्या-सुलभो वियोगः यस्याः सा सलभवियोगा परवत्ता पराधीनता 
आत्मप्रियाणि आत्मनः श्रभिलपितानि zd न प्रभवति, अतः भत्ते: इन्द्रस्य शासने 


तिष्ठ, अहमपि श्र तव सूने तब GH राज्यं राज्यभार विन्यस्य विचरितानि कृतगम- 
नानि मृंगयूथानि टासमूहा येषु तथाभूतानि वनानि श्रयिष्ये, वनेषु गमिध्यामी- 
त्यर्थः । मालिनी gau | i 

भावार्थ--पराधीनता का वरह सदा हा सुलभ हे | वह अपना 
मय सम्पादन नही कर सकता । ग्रतएव तुम स्वामी देवराज 
के शासन म अवस्थित रहो | में भी अव पुत्र के ऊपर राज्य का 
भार साप कर स॒ग-यूथ-पूणे चन का सहारा लेता हूं । - 

कुमार--तात ! जो भार मदा बुषभ (बेल) उठाता g उसे 
अनभ्यस्त व्याक्त क ऊपर Saat उचित नहीं दद । 


रगा--वत्स | नही, एसा नहीं हे । र 
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( १९७ ) ; पञ्चमोउङ्ुः | 
शमयति गजानन्यान्‌ गन्धाद्वेपः कलभोऽपि सन्‌, 
प्रभवतितरां वेगोदग्रं भुजनशिंशो-विषम । 
भुवमधिपतिवोलावस्थोऽप्यलं पारेरक्षितु, 
न खलु वयसा, जात्यवाय स्वकाथ्यसहो गुण: (१८) 
ग्राय्य तालव्य ' ` 
eq श्राज्ञापयतुँ देवः | 
पना--मैद्वचनादमात्यपर्वेतं aR, सम्मभ्रियताम्‌. ` आयुष्मतो 
राज्याभिषेकः | , | 
( कञ्चुको दुःखेन निष्क्रान्तः । सर्वे दृष्टिविघातं रूपयन्ति ) 
रजा--( आकारामवलोवय ) कुतो नु खलु भोः बिद्य॒त्‌सम्पातः ! 


(Ac) अन्वय t— शमयतीति । गन्धद्विपः कलमोऽपि सन, अन्यान्‌ गनान्‌ शामयति 
pA Wigs प्रभवाततराम्‌, अधिपतिः वालावस्थोऽपि सन्‌ भुवं परिरक्षितुम 
ग्रम्‌ खलु, AA GRAA गुणः, न वयसा ( परन्तु ) नात्येव | 

व्याख्या--गन्धाद्विपः गन्धगः कलभोऽपि सन्‌ शिशुरपि सन्‌ अन्यान्‌ गजान्‌ 
शमयति निवारयति, पराभवतीत्यर्थैः । गन्धगजलक्षणं यथा-“यस्य गन्धं समाघ्राय न . 
तति प्रतिद्विपाः । स वे गन्धगजो-नाम नृपतेविंजयावहः।' तथा भुजङ्गशिशोः सपैशिशो; 
«mg: विटसपैयोः' इति शेषः । विषं वेगोदग्रं %तिगीच्णमित्यर्थः, प्रभ्वतितराम्‌ 
मारणसमथे भवति । अधिपतिः राजा वालावस्थोऽपि सन्‌ भुवं पृथिवीं परिरक्षितु 
शासितुमलं समर्थैः खलु । BA. स्वकार्यसहः रवकार्यसाधनसमर्थो गुणः, न वयसा 
न वयोषद्धिजनितः परन्तु जात्यैव | हरिणी वृत्तम्‌ । 

भावार्थ--विजयी मत्त गज शावक होने पर भी अ्रन्यान्य. हाथियों को 
पराजित कर सकता हे । अत्यन्त उग्र सप-शिशु का, विष 
जिस प्रकार तत्क्षण प्राण- नाश करने म समथ दाता ह, उसी 
प्रकार वालक हान एर भी धरणी का अधीश्वर Gaal का 
भार उठाने मे समर्थ होता हे | अतएव जाति वा अवस्था द्वारा 
स्वकार्यं साधन के गुण का निश्चय नहीं किया जाता ह । 

आये तालव्य | 

कंचुकी--महा राज | आज्ञा दाजय ! 

राणा-भरी आज्ञालुसार मंत्रीवर पवत से कहा कि इस 
आयुष्मान्‌ कुमार के राज्याभिषेक का अयोजन कर ER. 

(दुखत भाव से कंचुकी का जाना p सवकी आंखों से ही NE कार 


१ 

( बिजली गिरी न 
राजा--( आकाश की ओर देख कर ) अहा ! क्य 
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विक्तमोबेश्यां- ( tes ) 
( निपुणमवलोक्य ) 
अये ! भगवान्‌ नारद्‌:-- 
गोरोचना-निक्ष-पिङ्ग-जटाकला पः 
gaad शशिकलामल-वीत सूत्रः | 
मुक्कागुणातिशय-सभ्वृत-मएडनश्री- 
हॅम-प्रराह इव जज्गम-कल्पवृत्तः ॥ (१४) 
अघोंऽधेस्तावत्‌ | ; 
उव--इदं wat अग्धं | (ढ) 
( ततः प्रबिशति नारद! ] 
नारद:--विजयतां विजयतां मध्यमलोकपालः | 
राजा--भगवान | श्रभिवाद्ये । 


(ढ) एतत्‌ भगवतोडर्ध्यप्र । 


( भली भांति देख कर) 
आहो ! भगवान्‌ नारद है? 
(१९) अन्वयः--गोरोचनेति | गोरोचना -निक्रषपिङ्गनटाकलाप: शाशिकलामलवीतसूत्रः 
सुक्कागुणातिशयसमतमण्डनश्री; RARE: जङ्गमकह्पत्रृत्त इव संलच्यते । 
व्याख्या--गोरोचनाया; निकषस्य पिङ्गो जटाकलापो यस्य सः, शशिकला- 
agaa शुत्र वतिसूत्रं यज्ञोपवीतं यस्य सः, तथा मुक्तागुणेः सुक्ताहारे: अतिशयसभरता 
अत्यर्थ Wea मणडनश्रीयस्य, अतएव हेमप्ररोहः सञ्जातःस्वर्णाकुरः जङ्गमः TAT- 
शीलः HIG इव संलच्यते प्रतीयते | नारद्‌ इति भाबः | वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ | 
आवार्थ--निकष पत्थर के ऊपर जिस प्रकार गोरोचना 
. की रेखा पड़ती हे, उसी प्रकार पिंगल वर्ण जटा जूट मंडित- 
चन्द्रकला की नाई निर्मल यज्ञोपवीत धारी मुक्ता ' माला 
क द्वारा अतिशय सस्वाद्धेत अकार युक्त IHA प्ररोह 
शोभित सचल कल्पतरु की समान भगवान्‌ देवर्षि नारद्‌ जी झा 
रहे EI 
मध्य अघ्यं ? 
उवे-इन महर्षि के लिए ग्रच्ये aaa | 
( नारद्‌ जी कां आना ) 
नारद्‌ - मध्यम लोकपाल की जय हो | 
राजा--भगवन्‌ ! चन्दना करता हूं। 
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उवै-भश्रब प्पणमाति । (श) i 
नारद:--अविरद्दितो दम्पती भूयास्ताम्न | 


राजा | ( जनान्तिकम्‌ ) अपि नामेव स्यात्‌ ? (प्रकाश गदश 
z T3 ७ 
gat वः प्रणमति । S X) आवशेय 


नारद:--श्रायुष्मानू आस्तामयम्‌ ( एपि) | 
राजा--अ्रय विष्टरो*नुग्रहाताम्‌ i 

( नारद्स्तथोपाविष्टः सर्वे. नारदमनूपीवशीन्त ) 
राजा--( सविनयम्‌ ) भगवन्‌ ! ।केमागमनप्रयोजनमस. ? 
नारदः-राजन्‌ ! श्रयतां महेन्द्र सन्देशः | 
राजा--अवहितोऽस्मि। ` 
नारद:--प्रभावदर्शा मघवा वनगमनाय कृत्व भवन्तमचु- 


शास्त | 
राजा--विमाज्ञापयात ? 


नारदः--त्रिका लद्‌ शि A: AUST, सरासुरविमर्दा भाची, water 
सांयुगीनः सहायः, तेन न त्वया शस्त्रन्यासः कत्तेव्यः, इयञ्च 
sdi यावदायुस्ते सहधर्मचारिणी भवतु इति | 


(ण ) भगवन्‌ ! प्रणमामि। 


उब-भगवन्‌ | प्रणाम करती 
नारद--( आर्शावीद्‌ देकर ) दम्पति विरद्द Neu हो AM परस्पर 
स्त्री पुरुष का वियोग न हो । He: 
राना--( स्वगत) यह क्या हो सकेगा ? (प्रकट) उशी के गर्भ 
से उत्पन्न GA आपको प्रणाम करता È | कको 
नारद--यह पुत्र दीघेजीवीहो। | 
राजा--आ घन ग्रहण Alas | 
( नारद का आसन ग्रहण करना तदनन्तर सबका asa ) ह. 
| राजा-- विनय के साथ) भगवन्‌ | आप के आन का कारण Fat है ? 
नारू-महाराज ! देवराज के वचन खुनिये | 
l राजा--एकातद्र चित्त हूं। 
नारद--देवराज ने श्रपन प्रभाव के ब 
जान लिया है। इसी लिय उन्होने आपको आज्ञा 
राजा--क्या आज्ञा दी है ? _ 
नारद--भूत-भविष्य-वर्तमान तीना काल का बातका 
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विक्तमावर्श्या- ( १७० ) | 

उै--( अपवार्य ) अम्हो ! सदलं बिश्र दिअश्रादो अबणीदं । (त) 

राणा--परमनुगृहीतो ऽस्मि परमेश्वरेण | 

नारदः--युक्तम |: 

तव BANA कुय्पांत्‌, त्वञ्च तस्यष्टकाय्यकृत्‌ । 

सूयः सवद्धयत्यग्निमाग्नः सूय्य स्वतेजसा ॥ (Ro) 

( आकाशमवलोक्य ) रम्भे ! उपनीयतां मन्त्रण सम्भृतः 
कुमारस्याभिषक सम्भार: | 


३म्भा-(प्रविश्य ) अञ्ज स अदिसेश्र-सम्भारो । (थ) 


(a) aera, शल्यमिव हृदयादपनीतम्‌ ! 
(थ ) अ्रयमस्याभिषेकसम्भारः | 


qa ने कहा हे कि भविष्यत्‌ में देव-दानवो के वीच अवश्य 
युद्ध संघटित होगा । आप उनके युद्ध के सहायक हें--छुतरां अस्त्र 
छोड़ देना आप के पक्ष मं बहुत ही अनुचित È | जब तक श्राप 
की परमायु विद्यमान्‌ रहेगी, तब तक यह Tag आपकी सह- 
धर्मचारिणी रूप में अवस्थान करेगी | 

उर्वशी -- (अपवारित होकर) क्या ही आशचये हे, मानो हृदय में गढ़ा 
Sat कांटा निकल गया | 

राजा-उन परमेश्वर सुरेश्वर ने मुझ पर अत्यन्त ही अनुग्रह 
दिखाया हे । 

नारद--यह युक्ति संगत ही हुआ हे | 

(२०) श्रन्वयः--तवेति | असो तव कार्ये gala त्वं च तस्य इषटकरायैकृत्‌ , 
qÀ: fr संवद्धैयति, sia: स्वतेजसा सूर्य (वद्धेयति) | 

व्याख्य[--( सुगम हे ) 


भावाथ--आपका काय्ये ते उन्होंने किया, किन्तु आप भी 
उनका अभिलाषित कार्य्ये सम्पन्न कीजिये। सूर्य और अग्निदेव 
अपने १ तेज द्वारा आपस में एक दसरे के 


का सस्वाद्धत करते हें । 
( आकाश की ओर देख कर ) रभे ! कुमार के लिए मंत्र संभूत अभिषेक 
की सामग्री ars | 
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नारद--उपवेश्यतामयमायुष्मान्‌ भद्र पीठे । 


( रम्भा कुमारं भद्रपीठे उपवेशयाति ) 
तारद:--( कुमारस्य शिरसि कलसमावज्ये ) wa ! निवेस्थेतामस्य 


शषोबिधिः। fu 
शष रम्मा--( यथोक्तं ae) बच्छ ! प्पणम भश्रबन्त पिदरो श्र । (द) 


. (gum सबीन्‌ प्रणमाति ) 
नारद:--स्वस्ति भवत | 
राजा-वशंद्ध नो (SAGER ) भव । 
उै-पिढुणो दे वश्रणाणि होन्तु | ( घं ) 
( नेपथ्ये वेतालिकद्रयम्‌ ) 
प्रथम -विज्ञयतां विज्ञयतां युवराज: ~ 
SATHANA A: स्रष्डुस्त्रारवन्दु- 
aa इव शिशिरांशोबोधनस्येव देवः | 
aa पितुरनुरूपस्त्वं गुणेलोककान्ते- 
रतिशयिनि समस्ता वंश पंबाशिषस्ते ॥ (२१) 


s ` 
(द्‌) वत्स | प्रणम भगवन्तं पितरो च | 
(a) पितुस्ते वचनानि भवन्तु | 
( > ^ MÀ ~ 
| नारद--इल SIA जीवा कुमार को EIS A 
| (रम्भा कुमार को भद्रपीठ में बैठाल देती है.) 
नारद--( कुमार के मस्तक पर कलश के जलसे माजेन करके ) रम्मे | ! 


| इसका शेषाविधान सम्पन्न करो | pi 
` रम्मा--(शेष विधान सम्पन्न करके) ACA । भगवान्‌ नारद तथा 


पिता को प्रणाम करो । f 
| S ( कुमार का सबका प्रणाम करना )- 


नारद -तुम्हारा मङ्गल दो । dis 
_रजा-बंश को बढ़ाने वाले ( SAE ) TAU 
खेशी--तुम्हारे पिता के वाक्य सफल दा | 
| ( नेपथ्य में दो वैतालिको का प्रवेश ) 
इला बै०--युवराज की जय हो | A 
| (२१) झन्वयः--अमरमुनिरिति | ( प्राय: सीधे : ) edic PONE 
| Rug जे mer E राजा gear इत्यर्थः, लोकः 
छुः शिशिरांशोः चन्द्रमसः बुध इव, बोधनस्य ए AU रा gs लकी 
कान्तैः, संसारानन्द्दायकेर्गुणेः त्वे fd: nie pc ] Y RES 
शालिनि वंशे कुले ते समस्ता एव आशिषः सन्त षः 
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बिक्रसोवश्याँ ( १७२) 


द्वतीय:--तव पितरि पुरस्ताद्वद्धभावा ।स्थतय 
स्थितिमाति च विभक्ता त्वय्यनाकटप्यघेय्य ] 


e 


अधिकतरामिदानोीं राजते राजलच्मा- 
हिंमचति जलधरो च प्राप्ततोयेब THT ॥ (२२) 


स्मा--व्ट्विआ सही. gaama जुश्रराअ-सिरीं पेक्खिश्र 
wer acd ण aziz! (च) 
>अ--स्लाहारणा ज्जेव णो aaga । (कुमारं हस्ते गृहीत्वा ) 


जाद | जट्टमादर वन्दा । (प 
राजा --तिष्ठ, खमप्रेच तत्रभदत्याः समीपं यास्यामस्तावत्‌ | 


(a) Rear सखी पुत्रकस्य युव राजाश्रियं प्रेच्य HAAS न वत्तेते | 
(प) साधारण एव नोऽभ्युदयः | जात ! ज्येष्ठमातरं वन्द्स्व | 


मावा्थ-स्ष्टिकर्ता ब्रह्माजी के ga जिस प्रकार अत्रि मुनि हैं, 
AA के पुत्र जस चन्द्रमा, चन्द्रमा के पुत्र जसे बुध, ओर बुध क 
पुत्र जिस मकार आपके पिता हें, उसी प्रकार आप भी लोक- 
रंजन झुश्णावली द्वारा पिता के अनुरूप पुत्र ets! यह आपके 
सब श्रेष्ठ वंश का आर्शार्वाद समाप्त हुआ d 

दूसरा Fo (२२) न्च यः-तवेति । ( प्रायः सीधे हैं ) 

वयाख्या--पुरएतात पूवे तव पितरि जनके बाद्धभावा जातानुरागा सती स्थिता 
इयं राज्यलच्त्मीः पुनः स्थितिमति मर्यादायुक्ते अ्नाकल्ष्य धैर्ये RAA- 
शालिनि त्वयि विभक्ता इदानीं हिमवति हिमालये aati च समुद्रे च प्राप्ततोया 
गङ्गेव श्रधिकतरं राजते शोभते। मालिनी द्वत्तम्‌ | 

भावार्थ-पहले यह राजलच्मी तुम्हारे पिता के प्रति अनुरागिणी 


हे । आप मर्यादा शाली हैं, कल्पना शाक्लि के द्वारा भी आप का 
RUIA दायवत्ता का पारमाण नहीं किया आ सकता | 
रम्भा--सभाग्यस हा प्रय सखी उवशी ने पुत्र की राजलक्ष्मी 
की देख (फर पात क विरह-जानत दुःख को अनुभव नहीं किया | 
उबंशा-हम दाना का भाग्याद्य समान ही हुआ हे ( कुमार का 
हाथ पकडकर ) वत्स | बड़ी माता को प्रणाम करो? 


CC-0 Cau! Kenge nue "etie Gar Collection नि quec x 58 Founda USA । 


2 


( १७३ ) पञ्चमोऽङ्कः 


--आयुषो योवशाज्यश्रीः स्मारयत्यात्मजस्य ते। 
भिथुक्त मद्दालनं सेनापत्ये मरुत्वता ॥ (२३ 

एना--अचुणृह्रीतोऽस्मि मघवता | 

wa राजन्‌! किं ते भूयः प्रियं करोतु पाकशासनः ? 

एना--श्रतःपरमपि प्रियमस्ति यदि भगवान्‌ पाकशासनः 
gai करोतु ततः | 

( भरतवाक्यम्‌ ) 

परस्पर-विरोधिन्यारकसश्रय दुलभम्‌ | 
सङ्गतं थ्री-सरस्वत्योभूयाढुद्भूतये सताम्‌ ॥ (२४) 


गादः--(२३) अन्वयः -- आयुष इते । ( प्रायः सीधे है) 
| व्याख्या--आयुष इति। ते तव आत्मजस्य आयुषः आयुनीमधेयस्य यौवराज्य- 
) भः येबराज्य-शोभा सेनापत्ये पदे मरुत्वता इद्रेण अभियुक्तं नियोजितं महासेनं 
- i स्मारयति स्मतिगोचरा करोति d 
भवाथ-्जापके पुत्र आयु की युवराज श्री देख कर देवराज ने 
| जो बड़ानत ( खामो कार्तिक ) को सनापति-पद म नियुक्त किया हे ! 
| यही हमे याद पड़ता है! 
WA सुरपति के द्वारा अजुश्रहात हुआ | 
IRRIA! खुरपति आपका ओर क्या प्रिय कार्य करे ? 
| रजा-इस की पेक्षा यदि ओर भी काइ मय काय हा, ता यह 
| भगवान्‌ देवराज मुझे प्रसाद स्वरूप दान कर | 

( भरत वाक्य ) 
(२४) meaa -परस्परेति | सताम्‌ Sep परस्परविरोंधिन्योः श्रीसरस्वत्यी; 


` एकसश्रयदुशभ सङ्गतं भूयात्‌ । 
व्याख्या--सताम्‌ सञ्जनानाम्‌ उदभूतये 387 senma nE 
रसो भवन्तु इत्यथः । 


-* o 3 c 
भवाधै--ला'च जतों के कब्याणाथ H 


JC विरोधिन लच्छी Univers gag puesta ESB} ds Foundation USA 


दु्प्राप्य आर परस्पर 


विक्रमोबेश्यां- ( १७४ ) | ! 
E 


अपि च | + . | 
सघैस्तरतु दुर्गाण, सर्व भद्राण पश्यलु | 

सर्व: कामानवाप्नोतु, AT: AAA नन्दतु ॥ (२५) | 

( इति निष्क्राम्ताः सर्वे ) | 

इति भ्रीकालिदासळते विक्रमोवशीनामत्रोटके पश्चमोऊडू:। 

: 

x aft ॥ 

/ 


(२५) झन्व॒यः-- सर्व इति । ( प्राय; सीधे है ) 

व्याख्या--सवैः, लोकः दुगाणि दुःखानि तरतु, सवैः भद्राणि कल्याणानि 
“सरसं शिवं भद्रं कज्याणम्‌' इत्यमरः | TIT RT: कामान्‌ अभि ्ञाषान्‌'कामेऽभिलाषः 
इत्यमरः अवाप्नोतु, सवैः wir स्वस्मिन्‌ स्थ तञ सबैस्सिन्‌ काले च नन्दतु आनन्दं 
प्राप्नोतु ॥ 

भावाथ-सब कोई संकट सें छुटकारा पावे | सब ही कल्याण को 
देखे और सब ही सब स्थानो मं अ।नन्द्‌ को प्राप्त होवे | 

( सब का प्रस्थान ) 
इति पञ्चमो डू: समाप्त; | 


अ. 


^ A A ० र (५ 


इृतिश्रीपहाकविकाळिदासकतविक्रमावेशीय . 
नापत्रोटकनाटकसमाप्त | 


re 
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१९२८ के लिये 

प्राज्ञ परीक्षा में नियत पुस्तकों की सूची 
प्रथपपत्र--१ पुरुरूपरूपनिरूपणम (दशावतार वणनम्‌ ) महा० 

do Raga संग्रहीत संस्कत टोकासहित छुपता हे 1 
२ विक्रमोवेशीयससंस्कृतटीका तथा भाषाटीका सहित ul) 
द्विती यपत्र--पंचतंत्र संस्कृत टीकासहित तथा स्वस्थवूत्त पाठ 
समेत (१६१० मै जो पंचतत्र नियत है उसमे पंचतंत्र के पहले 
तीन तंत्र नियत हैं ओर चरकसंहिता का कुछ थोडासा पाठ भी 
सम्मिलित किया गया दै | परीक्षापयोगी सकल पाठ दूसरों से 
आपको २॥) म मिलेगा किन्तु हम केवल १ M) म ही दग । 
ES पर भी अधिकता यह हे कि चरकसंहिता का जा पाठ 
सम्मिलित किया गया हे वह भाषानुवाद सहित मिलेगा जो 
आपको अन्यत्र २॥ में भी नहीं मिलेगा ) Aull) 
ACHAT का जो पाठ पंचतंत्र के साथ लगाकर परीक्षा 


म नयत हुआ ह वह पृथक्‌ भा भाषानुवाद समत छुपा ZNI 
[नल सकगा [जनक पास पचतत्र हं उनको FAT इसा भाग 


को आवश्यकता रह जावेगी | ॥) 
तृतीयपत्र - १ व्यक्तगणितसारसंग्रह-महा०पं० शिवदत्तरचित ut). 
भारत भूगोल । I~) 
३ भारतवर्ष का इतिहास ईश्वरीप्रसाद प्रथमभाग। IZ) 
चतुथेपत्र--१ दत्त रत्ताकर सटाक मुम्बई | त्र) 
वृत्तरत्नाकर जीवानंदकृत संस्कृत टीका समत | .. १) 
२ तकसंग्रह de नुसिंहदेव HA संस्कृत टोका समेत | 2 
तकसं ग्रहू भाषाटीका सहित | ET 
पच्रम्पत्र--भध्यकाठुदा | यत्रस्थ 
षष्ठपत्र--संस्छत से हिन्दी और हिन्दी स संस्कृत में अनुवाद | 
प्राप्तिस्थान-—- 


मेहरचन्द लक्ष्मणदास' अध्य क्ष- 


संस्कृत पुस्तकाळय 
सेदमिठ्ठा बाजार, लाहोर | 
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गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार 
पुस्तक लौटाने की तिथि अन्त में ग्रद्धित 
है । इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छे 
नये पैसे प्रति पुस्तक ग्रतिरिक्त दिनों का 
ग्रथंदण्ड लगेगा । 
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